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अ | की संत कवयित्री रूपभवानी 
साहिवा की दार्शनिक विचारधारा कश्मीर के दर्‌ 
पंडितं के लिए सदैव प्रेरणादायी रही हे। संत 
कवयित्री के "वाघ" जिन्हे आज से पांच दशक पूर्व 
श्री अलघ साहिवा ट्रस्ट ने ^रहस्योपदेश' के रूप में 
संकलित किया था, साधना के उन गृ रहस्यं का 
अनावरण करते हँ जिनं आत्मसात करने कं लिए 
माता रूपभवानी साहिवा के प्रति अगाध श्रद्धा ओर 
आस्था की आज आवश्यकता है। 

माता सूपभवानी ने इन वाँ मेँ ब्रह्म, 
जीव, जगत ओर माया के विषय मेँ विस्तार से 
जिज्ञासुओं को दृष्टि दी हे। गुरु की महिमा, योग 
से आत्मा-परमात्मा का मिलन, माता रूपभवानी के 
ज्ञान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा ३। 

हिंदी के पाठक ओर जिज्ञास्‌ भक्तजन माता 
रूपभवानी की इस महिमा से वंचित रहे है। 
सोलहवी सदी की इस संत कवयित्री ने तत्कालीन 


हिन्दू तथा मुस्लिम समाज कौ अपनी वाणी से 
विशेष दिशा दी। 


कश्मीर मेँ माता रूपभवानी के काल मेँ | 


संस्कृत, उदू ओर फारसी भाषा 


थआा। रूपभवानी साहिबा को उनके शिष्य पंडित 
बालह दर्‌ ने फारसी में पत्र लि था। माता 
अलंखेश्वरी का जवाब वा्तकुर से पड़त वालह दर्‌ 
को प्राप्त हुआ था। यह पत्र एक एसा अनमोल 
दस्तावेज ह जिसकी ओर भवानी साहिवा के भक्तों 
कारध्यान बहुत कम गया है | पुस्तक मेँ यह पत्र 
पहली वार अनुवाद सहित देवनागरी लिपि में 
प्रस्तुत किया गया है । इससे जिज्ञासुओं को यह पुत्र 
पटने का सुअवसर प्राप्त होगा । 
इस 9 कवयित्री से संबंधित 
अनष्ुए पहलुओं को पती बार इस मे 
प्रस्तुत किया गया है । 1. 


का व्यापक प्रचलनं 


पूर्वज ८०१५ : वह कहां से कश्मीर आए 
भी 
उपलब्ध है । +? 


वास्तव मे दर पंडितो की वंशावली संकलन 
का श्रम-साध्य कार्य पंडित बलकाक दर्‌ नेडेटसौ 
वर्षं पूर्व उदू मे करिया था । लगभग डट्‌ सौ व 


वाद इस क्रम को आज तक पूरा करने का प्रयास 
पहली बार किया गया हे। सं 


मे 
दर पंडित परिवारों की सोलहवीं 
तक वंशावली उपलब्धं हे। ५4 ह 
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र्पभवानी की दाशनिक विचारधारा ओर 
कर्मीरी दर पडतो की 
प्रामाणिक क्शावली 
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माता रुपभवानी साहिबा 
को 

जिसकी कृषा से 

अधे को जसे मिली 
अज्ञानी को ज्ञान 


सेहः प्रेम ओर मारत की मूर्त 
स्वर्गीय शयाम रानी 

(गगा जी) को, 

जितने फरिवार को माताश्री 
छपभवानी साहिबा के प्रति 
आस्या का पटला सवक पिखाया 
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आमुख 


वशर की संत परम्परा का अपना गौरवमयी इतिहास है । इस इतिहास 
का एक स्वर्णिम अध्याय है-संत कवयित्री रपभवानी का अवतरण । 
रूपभवानी सोलहवीं सदी मेँ कश्मीर की पवित्र भूमि पर अवतरित हुई । इस 
महान्‌ संत कवयित्री के वाख" का प्रकाशन वर्ष 1951 मे श्री अलखेश्वरी 
साहिवा ट्रस्ट, श्रीनगर दारा किया गया । वर्तमान परिस्थितियों में रूपभवानी 
के वाखों का संकलन प्राप्त करना भी कठिन हो गया था। 

भाता रूपभवानी के वाखों का भावानुवाद जिज्ञासुओं ओर पाठकों को 
इन वाखों के दार्शनिक पक्ष से अवगत कराने के लिए किया गया हे। 
रूपभवानी के शिष्य पंडित बालह दर दारा दिल्ली से माता रूपभवानी को 
लिखे गए फारसी पत्र की व्याख्या ओर अनुवाद भी इस संकलन में पहली 
वार प्रस्तुत किया गया हे । 

रूपभवानी के अनुयायी है, दर पंडित । इस पुस्तक कं दूसरे खंड 
“रूपभवानी की विरासत' में ट्र पंडितो की वंशावली भी प्रस्तुत की गई हे । 

आज से डेट सौ वर्ष पूर्वं जब पंडित बलकाक दर ने दर पंडितों की 
वंशावली उर्दू मेँ प्रकाशित की थी, तब शायद इस विरादरी को इस घात का 
आभास भीन था कि एक दिन हमें घाटी से बाहर एसे हालात मे निकलना 
पडेगा कि हम अपनी पहचान भी धीरे-धीरे खो देगे। घाटी मं रहते निस 
प्यार ओर विश्वास से हम अपनी विरादरी से जडे हृए थे, वह प्यार ओर 
विश्वास एकदम छितरा जाएगा, इसका आभास किसे धा। 

पंडित बलकाक दर ने जिस तरह से दर पंडितो की वंशावली संग्रहित 
कर एक एतिहासिक दस्तावेज प्रस्त॒त किया, निस्संदेह दर विरादरी उनकं इस 
उपकार के लिए सदैव ऋणी रहेगी । बलकाक दर ने अपने संकलन को 
प्रस्तावना मे विरादरी से वंशावली संग्रहण के कर्य को जारी रखने का 
अनुरोध किया था। इसी प्रेरणा से वंशावली कार्य को आगे बढाने का बीड़ा 
हमने उटाया। लगभग पांच सौ से अधिक नाम इस शृंखला मेँ जोड गए । 
ठेट्‌ सौ वर्ष के वाद इस क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य श्रम-साध्य था। इस 
संदर्भ मे सूचना एकत्रित करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया गया, 
वह सभी माध्यम कारगर साबित नहीं हुए । जैसे भी जो सूचना प्राप्त हई 
उसकी प्रामाणिकता जांचने के वाद पुस्तक में शामिल कर लिया गया । 
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पत्र-व्यवहार के माध्यम स पराप्त सूचना सर्वाधिक संतोपजनक रही । यह 
५ पाम सव॑यी कोई अंतिम दस्तावेज नहीं हे । वंशावली तैयार करनं 
श ष म विरादरी के बहुत से दर परिवारो का उल्लंख किया जाना ` 
9 € ै ॥ निसका +भ कारण अधूरी जानकारी प्रेषित करना हे । हमे 
: “वात ठ ।वरादरी कं पास यह पुस्तक पहंचने पर हमे वंशावली संवंधी 
आर जानकारी प्राप्त होगी । पहले संस्करण में तरचियाों के लिए भ्रमा १६ 
ठित आगामी (1 कं लिए सुञ्ाव आमंत्रित ६। यह कायं अधूरा रहता 
द ठर (वरादरी अपना सम्पूर्णं सहयोग न देती । जिन महानुभावो ने भप 
वश स संवंधित सूचना प्रेषित की डे उनका उल्लेख आभार सहित थित 
पृष्ठ पर्‌ कर दिया गया हे । गु 
ह्म आभारी हं श्री अलख साहिवा ट्रस्ट (रजि) के प्रवधकां ओ ५ 
विदान्‌ तदस्त क जिन्होंने ठमारे इस प्रयासं को सराहा क-म 
को ओर से प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की | न 
` सहयोग ओर सुद्ावों के लिए विशेष खूप से आः 
श्री नमान शर्मा ओर अमरावती (महाराष्ट्र) व 
सात सिदूदीकी के जिनके सहव के 
~ ल नजर आती । भाई संसार चंद शर्मा 
से प्रेरक भी रहे। उनका जामार चय विन, 4६७ 
माना जा सकता | (पि) ४ 8 त्वन नही 


भारी हं पत्रकार 


निकले है पर इस आशा कं साध कि आगे की या्रामें विरादरी 
दरी 


लोग जुडते जाएंगे ओं ॥ 
र वह प्रयास समय के सा ४४५ 
1 मय कं साथ ओर अधिक सार्थक व 
माव (कृष्ण पक्ष) सप्तमी, 2000 
` श्याम लाल दर 
~ सतीश दर 
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रूपभवानी का सकषिप्तं जीवन-परिवय 


श्री रूपभवानी का जन्म ईस्वी सन्‌ 1621 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पंडित माधव जू द्र के 
" यहां हुआ । पंडित माधव जू दर के घर इस कन्या का जन्म भी महामाया शारिका भगवती 
के वरदान स्वरूप हुआ था। किवदंति है कि माधव जू दरं प्रति दिन हारी पर्वत परिक्रमा कं लिए 
जाया करते थे। माता शारिका ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माधव जू दर को वर' मांगने 
के लिए कहा । माधव जु दर ने माता शारिका को अपने यहां जन्म लेने का विनम्र अनुरोध किया। 
जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। तदनुरूप पंडित माधव जू दर के यहां माता शारिका ने कन्या 
के रूप मेँ जन्म लिया। 


वाल्यकाल 


पंडित माधव जू दर ने अपनी पुत्री का नाम "रौफह' रखा जिसे कश्मीरी भाषा में चांदी' 
कहते हें । रौफ वचपन से ही कुशाग्र बुद्धिवाली थी। हर काम को, जो छोटे बच्चों को उन दिनों 
करने को दिया जाता था वह बुद्धिमत्तापूर्वक सम्पन्न कर लेती । छोटी आयु में ही उसने संस्कृत, 
फारसी ओर कश्मीरी (शारदा) भाषाओं पर अधिकार पा लिया था। अपने पिता माधव जू दर कं 
साथ वे संतो-महात्माओं के समागम में जाती रहीं । उन्होने अपने पिता के निर्देशों के अनुरूप तीन 
वर्ष की आयु मे ही ओम नमः शिवाय" का जाप करना शुरू कर दिया था। रौफह' ही अगे 
चलकर रूप भवानी के नाम से विख्यात हुई । 


विवाह ॥ 
तत्कालीन परम्पराजँ के अनुरूप श्री रूपभवानी साहिवा का विवाह छोटी उम्रमेंही 
हव्वाकदल के समीप सप्रू परिवार के टीरानंद सप्रू से कर दिया गया। पारिवारिक बंधनों में 
रूपभवानी अधिक देर तक नहीं रही । अन्ततः पिता का घर तथा ससुराल छोड़कर रूपभवानी 
साहिवां न विभिन्न स्थानों पर घोर तपस्या की । चश्मा साहिबी, वोतशन (मनिग्राम), लार, वासकुरा 
तथा श्रीनगर वह पवित्र स्थल दँ जहां रूपभवानी साहिबा ने अपनी साधना यात्रा सम्पन्न की । 
ईस्वी सन्‌ 1721 तदनुरूप विक्रमी संवत्‌ 1777 कं माघ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी को 
रूपभवानी साहिवा ने अपने जन्म स्थान देद्य मभुर (खान काई शोक्ता) मं शरीर त्याग दिया । 


9) 
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सन्दर्भ : डाटअर्सं आफ्‌ वितस्ता : प्रमनाथ बजाज 





रहस्योपदेश के विषय मेँ 


गणि ८ ) में 
र १ वि न तष तेथा दीक्षित, आर्थिक रूप सै सम्पन्न 
प्रकाशन देवी पूजा" नाम से १ ए रूप मे पटा जाता रहा हे । इनका सदन 
मे किया गया था।1 त कशव भट दारा दर सूपभवानी वाक्य मंजरी 


रहस्योपदे 
श माता रूपभवानी के जन्म दिवसं ओर माघ सप्तमी को वार्षिक श्राद्ध पर हर 


वर्षं पढ़ा जाता है। 1984 में श्री अस्तित्व 
अलख साहिवा ट्रस्ट मेँ 
# के साधना-स्थलों कं स्राव तथा अन्य संवंधित कार्यो 
च सतलाल जू दर पुत्र श्री प्रसाद जू दर्‌, स्व, पंडित 


जाया। इस ट्रस्ट ने माता 
को अपने हाथ में लिया। 
नाय दर पुत्र श्री नाथ जू दर 


कर, बडगाम मेँ पंडितो ? 
पंडित ग पाम म स्वामी नाल से दूसरा आलेख प्राप्त किया । १.७५ ए 
'सत्थू' के 


पंडित गोविन्द जू 
वां सिक त तथा वासुरा के प्रसाद गू मत्त्‌ से भी इस दल ने रूपये 
सष । रुपभवानी साहिवा कं वा तवा +७०१,५।१५ 
को सौपा था। । वासुदेव पिगलेना ने भी वाखों का अयं 
राय बहादुर | ट्रस्ट 
दर परिवार सेभी 1 प इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधी 
अधिकार दिया सामग्री प्राप्त कर्‌ ट्रस्ट ने श इकवाल कृष्ण 
गा । इसकं वाद पुरात्तत्व विभाग कँ रम शास्त्री को संशोधित करने का 


(मलयार निवासी) तथा पंडित तत्कालीन अध्य 
पाडुलिपियो त महेश्वरनाथ गुट मधुसूदन कोल साहिब 
पास उपलब्ध 


द्स्ट न 
के सदस्यों । # 


चरू वर, गोविन्द जू काचरू ओर अमस 
° लाथ सिद्धा प्रमुख धे | 
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जीवन परिचय ^ 15 


भवानी कं विदान भक्तजनों ने मिलकर हरभटह शास्त्री के सहयोग से अंतिम पांडुलिपि तैयार की 
जिसे वर्षं 1951 में अलख साहिवा ट्रस्ट कं तत्वावधान मेँ डो. शिवनाथ शर्मा ने सम्पादित कर 
प्रकाशित करवाया । यह पुस्तक देवनागरी लिपि मेँ मुद्रित करवाई गई । ट्रस्ट की हार्दिक इच्छा थी 
कि इन "वाखा" का हिंदी अनुवाद भी किया जा सके, दुभग्यवश पंडित हरभट शास्त्री के निधन 
से यह कार्य संभव न हो पाया ॥ | 





1. यह सूचना डं, जानकीनाथ दर महा प्रव॑धक तथा संस्थापक सदस्य श्री अलख साहिवा ट्रस्ट, जम्मू ने एक 
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रृष््वपदेश श्री रपभवानी साहिवा क गुरुक्रम में दिए गए उपदेशो का 
संकलन ठे जिसे आज से पांच दशकं पूर्व श्री अलघेश्वरी साहिवा ट्रस्ट 
नवाकदल, श्रीनगर (कश्मीर) ने संकलित कर प्रकाशित करवाया था। = 
पद्यं मं रूपभवानी साहिवा ने कर्म, उपासना ओर ज्ञान का सदुपदेश दिया 


ठे। इस रहस्योपदेश का यथा सं 
संभव भावानुवाद भक्तजनों 
प्रस्तुत ह । नु तजनों के लाभार्थं 
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रहस्योपदेश का सार 


. ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु का नाम परम बह्म के समान है। . 
. ब्रह्म ज्ञान से भौतिक संसार स्वतः अदृश्य हो जाता हे। 
. ईश्वर का नूर हर मोती मँ चमकता ह । 


. ईश्वर ही सत्य तत्त्व है, जिसने पंवभूतों को मिलाकर जीव का 
निर्माण किया । 


. माया से मन को मुक्त रख कर ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। 








~ 9 1 
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निर्वाण दशश्लोकी 


श्री गुरवे नमो नमः। 
सहस्र सर्वत्र व्यापी स्वहथ्‌ विचार्यम 
बटुवल सबा एकतं स्वयंबू परमाकारी। 
अन्तमुखी दृष्टी निर्वनि-रहस्य्‌ तती परमुगती ॥1॥ 





अनत, सर्वत्र विराजमान, स्वयं देदीप्यमान 


सर्व एक मात्र 
रो » व्यापक वाले 
ध 4 रवना अपार है। भीतर क दृष्टि 
का । 
नणि व रहस्य दृष्टा ५ ५ ओर 







यद्ध ॒युक्त-मूलादारी क्वण्डली गोरी 
स्यद्‌ अर्थ सूम्‌ सुष्वप्ती चक्र (4; | 
ईश्वरी तुयतीत परमानन्द । + 
अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान-रहस्स्‌ तती परमगती । = 
२॥ 





शष्टता का प्रतीव | 
सि ( (1 मूलाधार है। निसके नीचे 
स लनी के मध्य गोरी विराजमान 
हे। वशय त प भर्व अलौकिक शाति 
४ तः ४ त स्थिति परम आनंद स्वप 
व १ ष्टि डालने से परम गति का 
जानकारी पित पा € ओर निर्वाण को रहस्य की 
मिलती $ | रहस्य की 
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निर्वाण दशश्लोकी ^ 19 


तद्‌ रूपमयी तत्परमगती स्थानी प्रवाही । 

गति गट्‌ पूरनी एूचदा देहु तुपितं 
समु, स्वामी परमार्थं निदानम्‌ । 
अन्तर्मुखी दृष्टी निवनि-रहस्य्‌ तती परमगती ॥8॥ 






उस स्वरूप से ही परमगति प्राप्त हो सकती 
हे । इस गति के प्रवाह से पूर्णमासी की रौशनी की 
तरह अन्धकार दूर हो सकता है। समर्थ स्वामी 
ओर परमार्थ निदान कर सकता है । भीतर मन पर 
दृष्टि डालने से परमगति का रहस्य दृष्टांत होता 
हे ओर निर्वाण के रहस्य की जानकारी मिलती है। 







उपनिषद्‌ पारिजाता अख्यय॒ फल्‌ एक्‌ 

अथी सदूग्व्र योगी अदेहो पुरानम्‌ । 
व्ह तीजुवानी सुशीतल सुदर्शन्‌ 

निनायु अग्रायु परम्‌. दी प्रसन्नो ॥ 
अन्तर्मुखी दृष्टी निवनि-रहस्य्‌ तती परमुगती ॥4॥ 





का | पारिजात वृक्ष के 
अलौकिक फल की भाति परम आनंद प्रदान करने 
वाला हे। यह अत्यंत देदीप्यमान, संतोषदायी तथा 
तेज प्रदान करने वाला है। इससे परम आनंद, 
दीरघवु ओर सम्पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है। 
भीतर मन पर दृष्टि डालने से परमगति का रहस्य 
दष्टांत होता है ओर निर्वाण कं रहस्य की 
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%0 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


पवित्र नेत्र पश्यत मुखी अन्तर 

वाहो बहु-दनाडी असंख्य काम्‌ कत्‌ | 
चिषटिय्‌ राज्‌-यूगी दाता पिता सुय, 

सर्व काख्या सु अर्थं पूरनी 
अन्तमुखी दृष्टी निवनि-रहस्य्‌-तती परमु गती ॥8॥ 


ओर परम पिता 


= "वह 9 सभी इच्छाएं ५ 4 
५4 ८। वह' सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला 
तया फल प्रदान करने वाला परम पिता 


होता हे ओर निर्वाण के रहस्य 
मिलती है। 


निर्लज्जा रमनू परिरूफ्‌ निदारा 
सृष्ट ॒ध्यथ्‌ संहारी प्रलय च्यथ॒ 
दृष्टो अग्रन्यो निजानो प्रसन्नो | 
आदिदीव तथ्‌ निहानो निष्कल ध्यररूफ 
ति य रूफ 
अन्तमुंखी दृष्टी निर्वान-रहस्य्‌ तती परमुगती ॥6॥ 








का रहस्य दृष्टात ना निर्वाण परमगति 
की होता ह आर निर्वाण कै 


की ित्छतीगटे 189०००२. + 0 ं 


| 
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निर्वाण दशश्लोकी “८ %1 


लुत्र वित्र न आसा न गुत्री न वाशी 

न कुली न कृत्यं महानन्दरूम्‌ । 
शयुम्‌-थान, वासी आदि स्वुमध्य 

निता सन्यासी व्यनू-विन्दु-नादी 
अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान-रहस्य्‌ तती परम गती ॥7॥ 


न समगे-संबंधी है, न गात्र, न किसी कत से 
संबध हे । उसके लिए किसी कार्य की आवश्यकता 
नहीं । वह महा जानंद स्वरूप है। उसका स्थान 
षट्चक्र के मध्य हे। नाद-बिन्दु के परक्षेत्र से 


बाहिर विजयी सन्यासी हे । 

भीतर मन पर दृष्टि डालने से परमगति का 
रहस्य दृष्टांत होता है ओर निर्वाण के रहस्य की 
जानकारी भी मिलती है। 


न जाया न जन्मी दण्दूकर्मकाण्डी 
यथा शान्तवस्मी अरूपा स्वरूपम्‌ । 

सूह सर्वत्र-सुखी अदेहो समादि 
अमोहसावदानं तथ निष्कल निराकार ॥ ` 
अन्तर्मुखी दुष्टी निवनि-रहस्य्‌ तती परमगती ॥8॥ 


न पेदा हुई, न विवाह हज, सभी 
_ &-< को स्वाह कर दिया । शांत भस्म की 
भाति स्वरूप अरूप सा हे । वही सर्वत्र सुखी है जौ 
शरीर की कल्पना किए विना समाधिस्थ है । ईश्वर 
के निराकार रूप का मोह त्याग कर सावधानी 
पूर्वक भीतर मन पर दृष्टि डालने से परमगति का 
रहस्य दुष्टांत होता है ओर निर्वाण कं रहस्य की 
जानकारी भी मिलती हे। 
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अहत्व-ममता गलिथ्‌ ध्य्‌ प्रलय ना आसे 
थियु न आरक्षि-मीलिथ्‌ कवलदल्‌ जलविन्दु । 
मध्य्‌ जआकाशी कदाचित्‌ ब्र ना आते 


लगि न-त क्या वाचि फला रसं ग्वनी | 
शिला श्ल सग्‌ अगन दाह वस्मो 

सादर _ ताय्‌ पसमु सर्व-अन्तर्‌-सुष्टी । 

अन्तर्मुखी दृष्टी निवनि-रहस्य्‌ तती परम गती ॥9॥ 










वेदवाख-अर्या अम॒तनदी 
अनेक प्रवाही समनय्‌ षोडशचन्द्र 


स॒ पण्डिता समदर्शगनी अर्चनीदीव ` 
निगल तोती सध त्व > भर्वनीयव 

सर्वत्र जगद्‌ ग्बरु सेवा अन्नतपूजनी 
अन्तर्मुखी दुष्टी निवन रहस्य्‌ तती परमगती । 6 


वेदमंत्रों का अर्थ है 
प्रवाह चन्द्रमा की 





करता हे तथा अन्तत भाव से स्रोत का पाठ 
पर दृष्टि डालने से परमगति त, 
निर्वाण कं रहस्य क ग त & १२५५ 011 















वाक्य-मजरी 


ओम्‌ ग्वर अन्तर्‌ तथ्‌. निर्मलम्‌ 
शद्ध अत्यन्त विद्याधरम्‌ । 

लल्‌-नाम लल्‌ परमा ग्वरम्‌ 
शिव-माधव नाह परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥1॥ 









ओम! गुरु नाम पवित्रता ओर शद्धता का 
सार है । लल्लेश्वरी का नाम परम गुरु लल्लेश्वरी 
से भी अधिक महत्त्व का है । परम शिव ओर गुरु 
माधव का नाम एक समान है। में नहीं दहूजो 
सर्वोच्च है वह परमब्रह्म है, वही मँ हू । 







कपा करे सर्व॒ रूगा हरे 
ज्ञानी छाल फिरे तान॒-तान व्यसरे। 
` @ समरे सयि अग्नवतूरू 
जखड यज्ञ॒ करे अग्न प्रज्ाले। 
गीता पडे व्वय्‌ चेने कपाल मूचे । 
गूपाल जी नाटय करे गूपी-सहाय्‌ ॥१॥ 









ईश्वर कृपा सब रोग हर लेती है । ज्ञानी, ज्ञान 
अर्जित कर तन की निढरालता महसूस करे । देह 
समाधिस्थ कर अग-अंग यज्ञ में होम करे। अखंड 
यज्ञ॒ कर॒ अग्नि प्रज्ज्वलित करे। गीता पटृकर 
सर्वस्व न्यौछावर करे कुठ इस तरह जैसे गोपाल 
जी श्रीकृष्ण) गोपि्यों कं साथ नृत्य करते हैं । 
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युस इमसूय्‌ मदुरस म्ययि कनि दिये 
कन्द्‌ हहे खड हुमि पननु दीह । 

श्रीफल जाफल्‌ सुफल दह्ये | 
मूरिथ शेर नैवेदयस्‌ जूय्‌ ॥३॥ 





समिव व्याकर्न्‌ किन अकुय्‌ व्य 
पान-ति व्वयि कट्‌ श 
यज्ञस्‌ व्यद्येत वस्म ९ षव य्‌ । 


जगन व्वयि-केद्‌ आगन्‌ राव्‌ ॥4॥ 
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पाता-छाल फीरिथ्‌ ता खाम्‌ 

म्यचि-त कञून मन्जि अनुम्‌ पय। 
भद नव वुदुुत गमद अवस्‌ , 

प्रवातु साथ स्वथु प्रजालु-ता ना किद्‌ ॥5॥ 





आकाश पाताल छान कर मैने उसे दटरा। 
मिद तथा पत्थर के बीच से उसका पता ले आई । 
देनिक पूजा अर्चना करती रही ओर मुञ्चे अमृत रस 
पीने को मिला। प्रभात क सूर्य के समान सत्य 
चमकता है-इसे कोई फक नहीं पडता । 






हिजि अनि पाताल गगन गमे 

मूरत्‌ ना मूरत्‌ पाच त्य्‌। 
चीतन मले शून्य तिह गले 

शन वूनिय सा छयस सत्‌ ॥6॥ 





(=) (साधक) पाताल से गगन की ओर 
प्टुच जाता हे । मूर्तं ओर अमूर्तं पांच तत्वों से 
ऊपर । चेतनावस्था भी शून्य कं समन्दर मेँ विलीन 
हौ जाती है। चेतना की छः दशाएं भी वस्तुतः 
परम सत्य है। 
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| 
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आसे व्यये न-जासे पान्‌ 
नासे ग्रास करे पवन्‌। 
रस्‌ कासे ना किह फासे 
ना सीर कोह ओं सीर व्वय्‌ ॥7॥ 





द्रायस्‌-त्‌ जगे 
त न्येरनु आव्यम्‌ ज्‌ 
चय नत कारुन्‌ मगे कसू । 


रङ्गा ख्गी गुल्‌ फवलिह्यम्‌ अङ्गे 
म्य न-त व्यय च्यत्थु चुयङ्ग कस्‌ ॥8॥ 










घर से निकली तो शुभ 






क्या मागृ । मेरे अंग रंग-विरगे 
लगे। मु्धे नहीं रो 











| सवागत कं लिए आया । यदि (८ 5 
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पदवी विना मा त्राव पादू 
, वादा पूरख॒ आद्‌ टुं वासा । 
व्रकनुं नाबद्‌ ग्रकन्‌ खासिय्‌ 
परम्‌ पदय्‌ परमानन्द हासिल्‌ छह ॥9॥ 


पदवी (सत्त, चित्त, आनंद) को प्राप्त किए 


बगेर आगे न बट्‌ । परम पिता परमेश्वर का वास 
वहीं हे । यही वास्तव मेँ मीठे प्रसाद स्वरूप है। 
इसी से परम पवित्र परमानन्द की प्राप्ति हो 
सकती हे। | 






अ ता यिह जयिय्‌ वरा 
नरा निरालम्बा रूप्‌ । 
कृपा पर आनन्द जान वरा 
अवतार रूम-रूम-रूफ्‌ ॥10॥ 









= (भवानी साहिबा) उससे व्याही गई 
जिसका निरालम्ब रुप है। इस सान्निध्य से 
आनन्द स्वरूप की कृपा प्राप्त हुई ओर यह 
अवतार रोम-रोम मे नजर आया । 






(-0 91111 18640 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 4801110 -1860002. 01411260 0 6810011 





28 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


स मुद्र प्याल-त मदुर वासन्‌ 
अवय क्या सन मङ्ग तय्‌ । 
ज्ञान रूप-त शून्या आसन्‌ 
आसुन्‌ न-आसुन सूतिय्‌ षटुह ॥11॥ 









प्याला तो मधुर मिटस से भरपूर है। इसी 
कारणतो मांग रही हू। ज्ञान रूप तथा शून्य का 
आभास वस्तुतः नहीं होना अथवा होना हे । 
नही होना भी होने के समान हे। 









यवय द्यान बक्चिश्‌ करे 
तवय्‌ ज्ञान आदरे पान्‌ । 
यवय प्याल वसुमूय करे 


तवय लय सुमारे स्मरे पान्‌ ॥12॥ 





॥ 
॥ 
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युस तौरव्‌ तरावि-त मोख॒ मिलावे 
प्रयना परयम लागे प्राट्‌ । 
वथरि ज्ञान-त पान्‌ तलाडे 
शून्यस शून्या सूत्य मिलावे ॥ 13 ॥ 


जो इच्छाओं को छोडकर मोक्ष की ओर्‌ बहे 
ओर ईश्वर कृपा की अत्यंत प्रम ओर स्नेह से 


प्रतीक्षा करे, शरीर को संयमित कर ज्ञान कौ 
अंगीकृत करे, वही शून्यः को शून्यः के साथ 
मिलाए 








ह्र रत्रावि-त अरहा ना मङ्ग 
तीर्‌. लायि-त-त्रावे सड्न । 
शेरे गङ्ग-त न्यथूय नावे 
दह्‌ पाथि-त अर्जुम ब्रोह्‌ ॥ 14 ॥ 


स्वर छोड कर पानी नहीं मांगता। तीर चलाने 
कं बाद साथ छोड़ दे। गंगा-जल शारीरिठः शद्धि 
का साधन है। दोनों तरफ से ही आगे बः 

भ्रम है। 


| (-0 91111 ^\182॥41 58108 11451 ( पदवेवधव--वेवे 1 द--तद व +60609य-0 कि रथ-94#-6@0114011 
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शून्याह अंशा आयाम्‌ अथे 
ग्‌ सुमारुम्‌ तवम्‌ सूत्य 
यव-सूत्य जृनू व्वपदावुम्‌ 
तिय्‌ ठहराुम्‌ मनस्‌-सूत्य ॥ 15 ॥ 










शून्य का एक अंश मेरे हाथ में आ गया। 
त ष जाना इकड़ा किया । उस शून्य से जो 
वा इजा उसे मन के भीतर ठहरा दिया । 


ग्वारिथ समूरिथ्‌ शून्या खाइम 
| पारुद मारूम तवयू-सूत्यय्‌ । 
पच॒-जग्ना लाल चड़ाुम्‌ 
गवाश्‌ प्रजाजुम तवय-सूत्य ॥ 16 ॥ 











५५ < समञ् प कर पने शून्य" खोज निकाला । 
५ साथ भने चचलता को भी समाप्त कर 
या है। पच-अग्नि परज्ज्यलित कर नैन प्रकाश 


पत्र द्भ {20 110, 481111५ -180002. 0101120 0४ €©8901|1 
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न कृरुम स्त्‌ न य्ठ जानुम 

जि स्तुय न-त रुत्‌ किह कुरुम नाव । 
मूद मूतुय दीह संदारुम 

न-त जीवन्तु मारु माव्‌ ॥ 17 ॥ 






= कुछ अच्छा किया न ही इच्छाओं के बारे 
मँ जाना । यैन मृतात्मा मेँ प्राण फक दिए ओर हम 
गिसे जीवित मानते हैँ मैने उसे मार दिया है। 






आगर्‌-फीरिथ्‌ ताय्‌ ग्रजोम्‌ 1 
वुगवाञ्‌ इरुय सगावु माव । 
ओरय्‌ कृपा तिह आलम्‌ वरुम्‌ 
योड़ किट्‌ न स्वरुमाव्‌ ॥ 18 ॥ 


ईश्वर साधना की तेज बहती धारा के कारण 
सीत कं पास पहुंच कर वह परिवर्तित हयै गया 
उसकी कृपा से आलम भरा पूरा हो गया। इस 
ओर्‌ से कु भी योगदान नहीं हञा। _ 


| ((-0 911 ^|. 58108 1101 (च्वतौः © 
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प्रवा ती-जृय व्वन्दि आदरूम्‌ 
रूम-रूम ज्योथ्‌ तरूमाव । 
कृष्णा रूपी ब्रह्मा स्वरिथ्‌ | 
स्मरथ विष्णु महेश्वरा ॥ 19 ॥ 









दिव्य-ज्योति से भीतर मन प्रज्ज्वलित ||, 
रोम-रोम ज्योति से जगा दिया | ज्वलित किया । | 


विष्णु ओर महेश्वर का भी पूजन बरमा 





न किया 





1 | 
ग्वर-म्वखि याना दयायिरे 
| 
तुल पवन्‌ मूल शून्या 
ऊर्ध्वमुखी गगन मण्डल्‌ ॥२0॥ 






जड को शून्य सम्भालता 
((-0 910 ^| 58108 11051 (2२९५५), ग त्तो छितह. संस षता 0/0 प्रस्य -द्योहफ 
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नाना-रग शाख च॒तुर्वीद्‌ 
पानुय्‌ मान्‌ तह नद्‌ सगवान्‌' 
नाना-प्रकार दयानुक्‌ थाना 
ज्ञाना नामा अनीक दन्‌ थाना। 
| 
पूरक्‌ मनय्‌ स्मरे निराकार ॥?1॥ 





नल वेदों की शाखाएं विभिन्न रंग प्रदान 
करती हैँ । स्वयं ध्यानः से ज्ञान-सरिता प्राप्त की 
जा सकती हे । विभिन्न तरीकों से ध्यान लगाकर 
असीम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । निराकार 
का स्मरण 'ूरकः प्रक्रिया से किया जा सकता है। 







सारिथ्‌ ग्टु तराविथ ग्वाशेस्‌ चायस्‌ 

मारिथ सारि इम्‌ च्यानि पा इन्दय्‌। 
तवय्‌ सहज॒कलि यग्‌ सादि 

सर्ववादि जनिम्‌ ज्ञान-पानस्‌ ह्यह ॥२२॥ 


सारा अन्धकार छोडकर रौशनी में आई । 
पाचों इन्दियों को मेने समाप्त कर दिया। तभी 
सहज योग सिद्ध किया । सर्वमुखी ज्ञान को अपने 
जेसा ही पाया । 
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दरनी प्रावरम्‌-त स्वरने प्येयस्‌ 
हर वञ्‌ चूयु बर्‌ वुससम्‌। 
दिमू कोसम्‌ ज्रि ता आसुम्‌ चूि 
आस्‌ करूयम-तय्‌ खास वरम्‌ ॥२३॥ 









ह धरती पर पू्ुव कर मै उधेड बुन में पड गई । 





सहज कपर पूर द्रायस्‌ 
" चह षर्‌ शाटी शाह्‌ । 
तहजस्‌ = 


((-0 9111 ^|. 58/08 11061 (२७७५), दैन 
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पूरिथे सहज्‌ सिपुर-तय्‌ 
तुरगस्‌ जीना लग्‌ रव्‌ । 
पोशनूलन्‌ तय वीनां वने 
=^ शख-शब्द तय्‌ । 
गटा वायान्‌ क्रियनद बुजे 
दिवान्‌ छयस्‌ शंकरस ग्ड ॥२5॥ 





उस म पूर्णं विश्वास सौप कर सूर्य के घोडे 
पर दौडने लगी । नीलकंठ पक्षी वीणा वादन कर 
रहा है । शंख ओर घंटियों के शब्द नाद के साथ 
शंकर को जल समर्पित कर रही हूं। 






हाल्‌ मलि तय जाल्‌ वहारे 
प्रान्‌ लाडे मारे मीन्‌। 
रूग्‌ गालि-तय यग्‌ संदारे 
बूग॒ आहारि करे शरीर ॥26॥ 





अपना हाल देखने के बाद जल मे जाल 
विषछठाए, प्राण' की एडी से मष्ठली मारे । योग रोग 
को समाप्त कर शरीर को वैसे ही सुधारता है जैसे 
बिना आहार के शरीर हो । 
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सूर गोव सु फ्वलि अंग्‌ मेलने 
अग्‌ सवारे वंग्‌ निवारे 

यिहू न फले तिय वले । 
जन्त्र्‌ तन्त्र्‌ अनाहत्‌ अनामय्‌ अक्षय्‌ ॥27॥ 





सावदान्‌ खेले अंग्‌ नचावान्‌ रहे 
अग्‌ प्रजलान्‌ थ्यर वासन्‌ दारान्‌ । 
जटल तावदान्‌ वह आप्‌ भगवान्‌ 


व्ह शव-गथ्‌ तय चूह शिव पान्‌ ॥28॥ 
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वर्‌ दियि-त व्वह नेरय-वासा 

भूमि पाद्‌ गमे रसा रसा। 
खसान्‌-त शब्द शुनुम आहग 

सारग्‌ राग वीना-त च्यंग्‌ ॥२9॥ 





वर मिलने कं बाद हीमे आगे भूमि पर पांव 
रख पारगी । राग-सारंग, वीणा तथा चेंयग-वाद्य 


यत्रो कं नाद की भांति ही मै आध शब्द नाद सुन 
सकती हू । 






युसुय सहाय सुय पान आसान्‌ 
अथवासा शिव-तां शून्या कसू । 
युसु व्यह्‌ गाले त्यहू न्यवारे 
सुहू शरीर थावे पानस्‌ ब्रोह्‌ ॥ 30 ॥ 


जो सहायक हे वह स्वयं है। सभी ओर शिव' 
हे तो शून्य कहां है? जौ अनिश्चितता ओर 


अस्थिरता को समाप्त कर दे वही शरीरः को 
अपने से आगे रखता है। 





। ©©-0 ऽ॥॥† ^< 58/08 11491 (रिह्ठत 
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पर्‌ वहारे सार्था तारे 


दुय व्वह गाते आते तस्‌ 
ज्ञानी दर्शन्‌ दियि यखलासे 


तत्र पान्‌ पानय्‌ कल्पन्‌ कासे ॥ 31 ॥ 









पंख फलाकर सार्थक रूप में पार लगाए।| 
व को जिसने शून्य के समान वना दिया ह, 
चिंता ५ एक बार मेँ ही दर्शन दे देते है ओर वह | 

जो ओर दुष्कर्म से मुक्त हो जाता हे। 






नाव्‌ तारा वाव सवारी 
ना-रग ना वर्नं त 
५ ५ न गूथर्‌ ॥ 
त्‌ च्यनदय्‌ पत करि वारय ` † 
$. य 
ष्‌ वरत्‌ कस्‌ चारे ॥ 9 । 







कि 
ओर न ५ लगाए, हवा संवारे, न रंग, न ग 1 
कर जंगली » वसं पहले अपने छेत की निंदाई 











त 


भग 
५ गो कोक सती 8 ्रिप्दरी दनद 
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दियि अस्य-ति तारा त्रीय ओतारि 
युसु गारान्‌ सुह सूतिय एह । 
ब्रोह ब्रोह पकि-त दह्‌ माव्‌ लोसे 
न्यथूय्‌ पोशि-त सुय एय्‌ साथ ॥ 33 ॥ 









वह तरि-जगत का अवतार, हमें भी भव सागर 
से पार लगा दे। आगे-आगे चलेगा तो दिनि खत्म 
नहीं होगा । वही पूरी तरह से तेरे साथ हे। 






यिथिस्‌ वावस्‌ थरूमा खोरे 
मुच रोजि तह क्याह्‌ षुस जा । 
च्यथ्‌ वाजिरिथ जाथ माव्‌ सोरे 
छिविश-त थुरिजे कति क्या रूफ्‌ ॥ 34 ॥ 









एेसी दरिद्रता दोषहीन है । दरिद्र रहने पर भी 
ईश्वर ध्यान आवश्यक है। दनियावी मोह से 
परलोक नहीं सुधरता। इस प्रकार सच्चाई से दूर 
नहीं भागा जा सकता है। 


(-0 91111 18640 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 48011110 -160002. 01411260 0 6810011 












40 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


युस्‌ मनि ह्ये यानत पानस्‌ तोले 
कुह न गेलि-त कसि न गेले। 
जागि हरस्‌-त लाग्यस वेले 
पानय्‌ पानस्‌ सूत्य मेले ॥ 95 । । 





सतोश समाद्‌ एक आसन्‌ पर 
मे यूं लगाया प्रयम्‌ का पथ्‌। 
ट किया वालवाशी ओचियों का 


ज्योती स्वरूपा क्या करूं 


मेरे 
सृक्म रूप दिखाया तुम्हारी जज्ञा से रिका 
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अपने घरं आया आप सई 
जो कुछ में था सो अव नाहीं। 
यह बोध आया गुर की बड़ाई 
निन गुरु ने दिया सत का तत्त्व बताई ॥ 57 ॥ 










स्वयं पिता परमेश्वर म्म मे समा कर अपने 
अलौकिक गृह में प्रविष्ट हए । परिणामतः इस 
परिणति से मेरा स्वरूप बदल गया । इससे गुरु क 
बड्प्पन ओर सत्य-तत्व का बोध भी हञा। 


यव तूट्‌ चलिय्‌ तिमय्‌ वल अवर 
यव व्वछठि च॒लिय्‌ आसख तुफथु । 
तिमय आहार वुख्त युक्त यूग्‌ कर्‌ 
रूग्‌ गलिय्‌ त॒ आसख॒ म्बखत्‌ । 
तेलिय्‌ निष्कल्‌ तुष्टीय्‌ विशेषा 
खेल्‌ मीलिथू-तय आनन्द च्यु ॥ 38 ॥ 


जिन व्स््ोंसे वड दूर हो जाए एसे वस्त्र 
पहन । एसा भोजन करो जिससे तृप्ति हो । वही 
आहार युक्त अथवा आहार के विना योग॒ कर 


जिससे रोग समाप्त हौ मोती समान हौ जाए । 
तभी तुष्टि विशेष मिलेगी तथा पूर्णं आनन्द की 
प्राप्ति होगी । 


(-0 3111 186. 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५80५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0\ €810011 











42 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव ' 


बाग चायिस्‌ वागे आयस्‌ 
परमा-सरस्‌ नारस्‌ त नरस्‌। 
शरने आयस लल्तीधरस 


श्री सत ग्वरस माधवा शिवस्‌ । 
सीवादीवस साकारस्‌ निराकारस्‌ 


अन्तरकिसू सत-सूय रतस ॥ 39 ॥ 






बाग म्‌ प्रविष्ट हुई ओर वाग मे से ह आई । 
इस उद्यान मेँ 


< अलौकिक ज्ील, अग्नि ओर नर है । 






हम्‌ पदवू सदा माधव्‌, 
शिव रव हंसा 


अनुम्‌ । 
म्य-दाव्‌ प्याल 
व प्यालं बरिम्‌ मा मदकियु | 


म्य-दाव्‌ हाल प्यवीम्‌-सु-दाव ॥ 40 ॥ 


६१ 
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दीह आनन्द नद मया 
लूचन प्याला मुच॒र । 
साकय पिलाओ हृद्‌-हा 
वहू व्वहा हाहा मतुवाला ॥ 41 ॥ 











देह आनन्दित हो च॒की हे ईश्वरीस रस से। 
उन आंखों को खोल जो इस मद से भरपूर है। 
साकी ! मु्रे पिलाते जा-हो ! हा ! मेँ वाह वाह! पूर्णं 
रूप से मतवाला हो गया हू। 


आगर ग्रजि तय्‌ नद साजी 
बान बरिथ्‌ ताय्‌ फिर खासि। 
ख्यन्‌ कमा-तय व्वपा नर 
वरि वरि ताय्‌ पीव यखूलास ॥ 42 ॥ 


दरिया की धारा परिपूर्णं है ओर वेग 
इच्छानुकूल ह । वर्तन ओर प्याले भरे हुए है । खा 


ओर कमाई कर एे नर! भरे-भरे इन प्यालों को 
वेि्यक पी। 


((-0 93111 41240 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 4801110 -1860002. 01411260 0 66810011 





44 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


र प्रवृ अमृतच्य नदा 
स्गृतूज प्रजलान सुदा-वुय्‌ । 
मीलिय-त्‌ समुद्‌ पदवी ववय्‌ ॥ 49 










र्वा की धारा अमृत से परिपूर्ण है। 


त पज सं देदीप्यमान हे। वस्तुतः 
वह 
तरिभुवन का वासी है ओर उसे मिलकर मेँ 


हू । 







ण रूप प्राप्त कर लेती 





हश्‌ मेले-ता पोश फवलानी 
गोश्‌ खिलानी सादू-सं 
+ प -सग 


ठक व्याजी बहुवानी रे ॥ ५, | 





कृपा से संसार के 


(-0 3111 ^\182॥.0 58108 11451 (२९०५५), 1189111 ५8027. रव | दते (| -180002. 1011260 0\ 66814011 
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सुह माह शमाह प्रजलानी । 
तमाद्र-व्यन्‌ ज॒लानी व्वहू । 
अव्‌-रूप प्रयम छुय मेलानी 
यिमय्‌ पद केसि मलानी क्याहू ॥ 45 ॥ 





प अहम' की शमा प्रज्ज्वलित हुई है । पूरी 
इच्छा सेमं उसे जला रहीदहू। इसी खूप में 
प्रम-तत्व प्राप्त होता है। यह पदवी तो 
किसी-किसी को ही प्राप्त होती है। 






मथुरा पथ ब्रह सत-रूप्‌ 

मेलुयो सथ-गथ्‌ त तच्च । 
तेलुयो रोय-रगे हर्‌-रग 

मेलुयो आत्म-संग-रव्‌ ॥ 46 ॥ 


मथुरा के इर्द-गिर्द सत्य रूप ही है। वहां 
पहुचने पर तुम्हं सद्गति ओर तत्व ही प्राप्त 


होगा । वहां ही से सब रंग प्राप्त किए है। आत्मा 
का मेल परमात्मा से तभी संभव व हि| 


| (-0 9111 ^182॥41 58108 11८51 (रिशह्ततः;, 


। 








| ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


अवल करेयिम क्वहन्‌ अट 
लट्‌-दिववनु हाुनम्‌ चयान्‌ । 
शम्याम्‌ देह यव अवय्‌ वर 
छट्‌ फरवनु अवय म्यानु पान्‌ ॥ 
तुष्टम्‌ त कासूनम नीत्रन्‌ गट 
जन्‌ चाटस ग्वरी वस्नुम्‌ ज्ञान्‌ ॥ 47 ॥ 





सर्वप्रथम अचानक भने “भार' उठाने का पूर्ण 
प्रयत किया लेकिन भारः उठा नहीं पाई । 
धीरे-धीरे ध्यानः का ज्ञान होने लगा इसी कारण 
देह शमनि लमी। इस पर तुष्टि हुई तथा नेत्रो का 


अन्धकार दूर हुआ मानो गौरी शिष्यो को 
१ अपने शिष्यो को 






युसुह ग्वर पिता सुय एह मोल्‌ 
सुह इह्‌ प्रबल्‌ दीप-प्रकाश्‌। 
सुह इह सर्वं क्वलस उदार रवुन्‌ 
सुह इह इश्‌ सुह एुह ग्वर्‌ ॥ 48 ॥ 


(-0 31111 ^\18॥ 58108 11451 (२९०५), 











+ जो गुरु-पिता है, वह 
प्ररल दीप-प्रकाश हे। क 1 वही बस्तव 
वु वाला प्री 20 







फल का सुः 
गहुष्षु्‌ शी र ("प 





वाक्य-मंजरी ८ 47 


क्वह यिद दज॒न्‌ व्यहू द्यि बारे 

व्वय्‌ ह्ययि हासन अच्यस ग्रख । 
क्रूह तावे वुध्यस स्ववावे 

शहले चन्दन-दारे क्राय्‌ ॥ 49 ॥ 









जव पहाडइ ज्लेगे उसकी आग चारों तरफ 
फलेगी ओर जैसे ही इसका उवाल चठेगा 
अलौकिक क्रन्दन का अर्थं समञ्च आएगा । इससे 
स्वभाव मे परिवर्तन होगा। चंदन की ठंडक से 
शरीर शीतल होगा । 







युस व्वह तां व्ययि व्यचुरे 
इन्दय्‌ मारे जन्‌-म्वगर्‌ । 
स्यह ता सादू लगि अथि हुने 
केसिए लगु-त बारे क्याह्‌ ॥ 50 ॥ 


जो अपने अथवा ्ुनिया' के बारे मेँ विचार 
करे वही इन्द्रियो का दमन करे! सिद्ध ओर साधु 


इसी हुनर मेँ लगे रहे। कर्ईयीं ने तो प्राप्त कर | 
लिया ओर कं बारे में क्या कह सकते है । /। 





 -0 ७11 ^\121<॥ 5801108 115 


48 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


राव बुफे-वाव-रूपी गुर 


ग्बर इश्‌ आव्‌ अविनाशी । 


पान्‌ मशे ता याना तोशे 
स्वमन परमानन्द वातु तथु-राशी ॥ 51 ॥ 








५४ हवाई घोडे अकेले उड़ान पर्‌ हे) अविनाशी 
गुरु इश्वर आए हैँ । स्वयं को भुला कर ध्यान 


भराप्त करे। इसी मन मँ परमानंद की 
हे तथा ईश्वर आशीर्वाद देता हे। ¢ 









चुह वा अन्दर न्यवर प्रथ्‌ दीशन 
कद्यव दीशन ग्वारान्‌ 
च्यथ म ४ ् लूस्तुय दह्‌ 
प्रथ्‌ थव मडिस व 
५ क य निशान्‌ 
शन वाल्तिथ-त दितस एवह ॥ 52 ॥ 


हो ग 
५ ५ व्यान रख, उसका निशान भीतर 
मनन से उत्ते प्राप्त किया जा सकता 


| 
((-0 9101 ^| 58108 11451 (२600-1 (2081, 18180 110, 48111110 -180002. 01411260 0 6810441 
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कैत्यन्‌ कृपा करूथ्‌ पान सखवगान्‌ 
यिमन्‌ मनू लगान्‌ पानस सूत्य । 
इह व्यूह त्राविथ सु देह-साधन्‌ 
वातिथ्‌ वानस लाल-रत्न्‌ कथ वानस्‌ कुसु ॥ 53 ॥ 










कडयों प्र कृपा करी तूने सहस्र कृपाधारी। 
उनका मन तेरे साथ लगता है मैँ- तू छोडकर जो 


नव पाट्‌ जानस तव पाट्‌ पड 
नव जपं जान्‌ सुह माल्‌ फिर । 
स मुद्रा हाव-तं यव मूदुरु प्याला च्यम्‌ 
नद नाल रटृ, व्वयिनय जय-रत्तु. माल ॥ 54 ॥ 






नया पाठ जान कर उसी पाठ को पट्‌। नया 
जापर जान कर उसी कौ माला फेर । वह मुद्रा दिखा 
ताकि मँ मधुर रस पान कर सकू। दरिया को 
पकड़ कर्‌ रत्नौ कौ माला का जाप कर सक्‌ । 


((-0 9101 ^| 5811108 11051 (२९५५), 11811 ५808, 18180 110, 18111110 -16 







प9-58110011 





न्ना 


0 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


नवर पाट्‌ जानत्‌ तव पाट्‌ षड 
सुह पाठ पानय्‌ मने वातु । 
जृपान्‌ आत्म त दपान्‌ वानी 


मू 1 
पीव मूदु-रस वामि वरिथ्‌-त। णिव ॥ 55 ॥ 





तिथु याना ह्यत यिथ जानस्‌ अन्त 


तिथु सहज दि-त यिधु 
(नि घ पानस्‌ स्य चहू-त॒ 
तिथु व्यय्‌ चह लाग्‌-त्‌ धिय बहत शकर-वखूच्‌ ५ 


यिथ पानसं मृचूरावनस न कह ॥ 56 ॥ 










तत्य ज्ञान दे जिसे स्वयं सक्‌ । एेसे पै 
ह त्‌ रहं ताकि शकर भगवान की जपार 9१४ 

सक (1६ षि पार्‌ कृपा 
नही कर पाती, 


| ((-0 91 ^\12411 58008 11451 (२९५५), 1118111 ।५808/, 1 8180 110, पै 
। 
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इद्यय कुल मूल-त, चह तुल्‌ | 
यवा शाख पन-ता एूल्‌। 
दात पप्यव्‌ स मुद्रा पान 
रसे सवाद त नन्यस्‌ वोय्‌ ॥ 57 ॥ 










यहो वृक्ष की जड़ है ओर 
वृक्ष । यही शाखाएं है ओर यही फूल हे । रस पड़ 
जाने पर फल मीठा हो जाता है । रस से ही प्रकृति 
कं स्वाद का पता चलता है। 






मन्दु, स-मृदुर्‌ दोनु सानी 

द्वक. तमाद्‌ नाद-विन्द चरट्‌ । 
दानं अखंड मिलायो मखून 

सादिकारिस द्रायाम्‌ ग्यव्‌ ॥ 58 ॥ 





(3 प्तक -लेताएषैपो२९५ \/ ©6810011 
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| = ` ` कि | 


((-0 9101 ^| 58108 11451 (2२९५५), 1॥॥ 





५ ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


तवृ, रूपं यज्ञा हूमस करि 
आहुत दिचूस्‌ अगन्‌ हूत । 
ज्योत्‌ पजृनि कारन, च्याने 
माने अतूर-त नन्यस्‌ व्य्‌ ॥ 59 ॥ 










तव यज्ञ ओर हवन का रूप धारण कर अंगों | 
की आहुति दे दे। तेरे कारण ज्योति प्रज्ज्यलित 
करे अन्तर को यदि मानने लगे तो मेरे विषय में 
ही जानकारी मिलेगी | 






वान्‌,फ्वटरि तु, पानय थर 
कुसु मरि ता कस्‌ लगि दख । 
पानय नावे पानय्‌ पुरे 
कसु सोरि त कस यियि टवूरव ॥ 60 ॥ 





वर्तन तोड़ कर स्वयं उन्हे गहे। कौन मरे ओर | 
किसे द होगा । स्वयं नहाए ओर स्वयं पूर्णं करे। 
५ ओर से दुष्रपरहा+ 2\/ 68104011 
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प्रथ जनिन्सस अंशा थन्‌ 
अथ्य केसि-न चीतन्‌ ध्वुन । 
तति जन्‌ अनुन्‌-त पूषा फीरयिि ता 
न्यायुन व्यय्‌ मिलादवुन्‌ गजन्‌ स॒त्य ॥ 61 ॥ 









प्रत्येक जीव में अंश रखा हआ है । एेसे कोई 
भी चेतनावस्था मं नहीं है। वहां से लेकर आना 
ओर फिर पुनः उसी रास्ते पर चलना यह उसी 
ईश्वर का खेल है। 






ध पान-त ज्य॒वान्‌ पानु, 
रिवान्‌ पान्‌-त निवान टूख । 
नाना प्रकार गिन्दान्‌ पानु, 
रिन्दान्‌ पान॒--त ह्यवान पत्थ्‌ ॥ 62 ॥ 


स्वयं जआकर-स्वयं जन्म लेता ह पूर्ण-मिल 
जाता है ओर फिर भाग जाता है। स्वयं कई प्रकार 


कं खेल खेलता है । खुद ही खेलने के वाद पीठे 





 ©6-0 311 ^\12५/1 5811108 11491 (२७); 





| पि ` ` न्क 


54 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


प्ययान्‌ स्वादस त॒ यिवानू नादसु | 
वादस्त जथ चास दुन्‌, च्यारय्‌ 
पीवान प्याल-त्‌ ठिवान्‌ पान, 
व्ववान पान-त चवान टख्‌ ॥ 63 ॥ 


वृद्धि 





रगिथ वय द्रायिस संग-कुय्‌ 
म्वक्त म्बरवृचू ज्ञान अकूय। 
व्वय बखचू-रुफ गारान ना किह 


वय न कूह व्य-तां ना कूट व्वहू ॥ 64 ॥ 





विभिन्न रंगों का वरण कर मँ बाहिर | 
पज बाहिर 
मुह्ये ही 






। (©-0 9111 ^\18॥<॥1 58108 11451 (२९ 
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द्यान आसरव्‌ आस-त चूय्‌ 
| ज्ञान ग्वाश-त ग्वाह आसख च्रूय । 
विज्ञाना ला-शक मशख च्ूय 

आसख्‌ चूय ता व्ह ना कुहू ॥ 65 ॥ ` 





ध्यान भीतू ही है जर पूर्णं आशा भी तेरे 
पर है। ज्ञान की रौशनीभीतू ही है ओर साक्षी 
भीतूहीदहे। तू ही सब कुछ हेमं कुछ भी नहीं। 






मड युस जाले नार्‌ 
द नौव इह संसारूय्‌ । 
द्ड्‌ सु-जियि न-ता मरे 
रचूडु युसु गाले सारी आर ॥ 66 ॥ 





जो शरीर को आग से जलाता है ओर इस 
संसार मेँ आता हे। जो सारे सांसारिक सुखों को 
धीरे-धीरे समाप्त करता है वही इस संसारमें जी 
कृतु ञुधरा म 


10). [1(21| (2 0, 20, 29 [21011126 2\/ 6681011 






| 


56 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


सारी वृग्‌-आाहारे निराहार 
न निन्द्रे आसि न हसि आर 
रहिथ सोरे कर्म न्य्‌ वेकार्‌ 
रुम रुम्‌ आयि अवतार ॥ 67 ॥ 


हीताहे न जागा हआ होता 


ध करे नहीं तो सव वेकारं है। 
उसके रोम-रोम मे इश्वर अवतार धारण करता दै । 





यानत म्य च्हू-त पानय व्वह चह 
द -- हौ 
अधि ज्ञानय्‌ च्य म्य 
लच्‌ पान्‌ पजानि-त्‌ पानय व्यचे 4 


न-त अन जान, 4; 
^ नस्‌ व्यचिय्‌ जनिय कूह ॥ 68 ॥ 





वाक्य-मंजरी ^ 57 


घुह शाह-त गदा सुय्‌-तते 
पानय्‌ दातु, खसान्‌ पूरि रव । 
कुनि गौव रयूपय्‌ कनि गौव्‌ बरूर 
फल्‌-कुलिनूय मूरे र्‌ ॥ छं ॥ 









वही शाह हे ओर वही भिखारी । उसकी कृपा 
से सूरज की पूरी रोशनी है । कहीं फसल पूरी नहीं 
पकती । कीं सूर्य की रौशनी बर्बाद होती हे । कहीं 
पेड पर फल भी पूरी तरह नहीं होता । 






कनि तमाहे कुनि तकावूर 
शमा युथ्‌ होरे पूरे रव । 
पव्‌ पव्‌ पलि तय तस्‌ ना मूरे 
वातित्‌ वात्यस्‌ पूरे रव्‌ ॥ 70 ॥ 









कई लोभवश, कई घमंड स्वरूप समञ्ते है 
शमा ने पूर्ण रौशनी दे दी है । धीरे-धीरे ही पूर्णता 
पराप्त होती है, सम्पूर्णं प्रकाश प्राप्त होता दै। 


((-0 31111 41860 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 8011110 -180002. 01411260 0 6810011 








58 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


कृया-त कारन युस पानय्‌ जाने 

मनूय माने दिनू्‌-तय्‌ राथ 
सर्वरूपुनरयाना युस्‌ पज॒नि 

माने मनि-त न्यस्‌ जाथ ॥ 71 ॥ 





युस रूप तारि-त दीप्‌ संदार 
नाच सुह सप व्यचारे मन्‌ । 


केसि ज्ञान्‌-खूरे तारे नाव्‌ ॥ 7२ ॥ 






कटु = 
को तथा कर्‌ है की, 
((-0 91101 ^| 58108 110७1 (२९५५), [ धि 8 क्रषो० स पर १ णामन. | 


लगा रहा हे | 
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माता रूपी स म्वुदुर दाम त पीव्‌ 

तध तपासिय्‌ मद म्बदुर पीव्‌ । 
दड़ा चडे तथ्‌ रूपी 

रव्‌-रूपी त्रिवाविन्‌ ॥ 73 ॥ 


माता रूप अमृत रस समान है, उसका पान 
कर। इस रस मं अलौकिक नशा है। उस रूप पर 


शरीर न्यौषठावर कर । इस वेग में त्रिभुवन स्थित 
हे। 





जन्दुर्‌ चुखि-त. न्यबूर-स्यदि 
वुदिख्‌ नाग्‌ त जागुख्‌ तथि 
किह बेमारि रस्तिय्‌ मूदी 
किंचन विदु-नत रूदिय तत्य्‌ ॥ 74 ॥ 











भीतर से कठिन लेकिन बाहर से सौम्य। 
रना वहने पर निद्रा टूटी । कई बीमार रास्ते मेँ 
ही खतम हो गए । कुछ वहां सुक गए तथा कुछ 
वहां से चले गए। 


((-0 31111 41860 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8।, 18180 110, 4801110 -160002. 01411260 0 6810011 





60 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


ना नमुस्‌ न कदाचित्‌ नमनु 

निथ्‌ मनु यम्य सदा सर्वदा 
आकाश-रूप ज॒गि-अन्तर्‌ रमनु 

तथि नमुस्‌ तथा सुद्‌ नमनु ॥ 75 ॥ 







ना ही भ नतमस्तक हज ओर ना ही 
नतमस्तक टहूगा। अपने मन मे सर्वदा उसका 
ख्याल रखें । अन्तर्मन मेँ आकाश खूप का स्मरण 


कर, उसी को नतमस्तक हो वही नतमस्तक होने 
योग्य है। 


पद्‌ ह्ययि-त पाद्‌ ष्र्‌ मगान्‌ 
अगन्‌ अगन्‌ श्रप्योम रूप्‌ । 
अग्न-कुट्‌ यिथु रूफ सदारे 
` अमृत्‌ दारे पीवान्‌ दीह ॥ 76 ॥ 













¢ पदवी ५५५ कर चरण स्पर्श मांगता हे। 
अंगम रउसीका खूप बसा हे। अग्नि-कड 
वेसा हो जैसा "वह संवारे। उस दारा प्रदत्त अमृत 
देह पी रही । 


|||0, .|8111/110 -160002. [21411260 0 60810011 





-0 3101 ^. 58108 11151 (२९५), 1 
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पान्‌, सुह मानि-त व्ययन्‌ सवारे 
निश काटस्‌ तारे चन्दन्‌ वोय्‌ । 
काट्‌ यिथ्‌ वोय ययि चन्दन-दारे 
सहल्रूय गारि-त॒, न्यस्‌ जाथ्‌ ॥ 77 ॥ 









ध छिपकर दूसरों को संवारता हे । चंदन के 
साथ "काटः भी तेर जाता है। काठ बीज कर 
चन्दन मांगे, वैसे टी सहज ज्ञान प्राप्त करने पर 
भीतर मन का पता चल जाता है। 







दाथ्‌ चालि-त्‌, क्याह व्यचचारे 
पान्‌, मरे तय सदारे व्यय्‌ 
व्यहू गालि-त अमत्‌ तारे 
तिधुयय्‌ रूप चय वरिय क्याह्‌ ॥ 78 ॥ 





धातु समाप्त हो जाए तो क्या विचार करना 
हे। स्वयं खत्म होकर पुनः प्रकट हो। विचार 
समाप्त होने पर अमृत पार लगाए । एेसे रूप का 
एहसास केसे हो पाएगा । 


(-0 31111 18640 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५0५8, 18180 110, 4811110 -160002. 01411260 0 6810011 






62 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


अर्पाविथू जन्म चिदानन्द्‌ 
हसदार रव-रग्‌ ता रूम्‌। 
कपा ज्ञान कारुन करम्‌ 
द्म सूत्य निरालम्बा रूफ्‌ ॥ 79 ॥ 








(म को अपना जन्म अर्पित कर सभी 
प्रक्रियाएं शाति दार तक पुचती है । कृपा, ज्ञान 
कारण, कर्म ओर धर्म सब निरालम्ब रूप हे । | 











यति कनि वुखयन्‌ तति पानय्‌ 
सर्व्यानूय्‌ रटुमस्‌ रूप्‌ । 
दीप प्रकाश तीन्‌ र्‌ यानय्‌ | 
म्य जुन्योव सुह जि म्याने शह ॥ 80 ॥ 









नि ११२४५ भो देखा वहां तु स्वयं था। सभी 

वह स्वयं है। चैन ५८५ के । दीप, प्रकाश व तेज 
वह 4 म ष यत रूप्‌ से यह्‌ 

कि वह मुञ्लमेंहीहे। समङ्ग तिया 

1. .|2/11/1101 -160002. [14111260 0 &810011 


| ((-0 9111 ^| 5891108 114७1 (२९५५), 1181 ।५8087. ¶ तौव 








| 
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ज्ञान आकाश्‌ वानी निर्वानी 
मनि सहाय थानु्थानय्‌ णह । 
आ राम हो राम्‌ बोलो पवन्‌ 


ववहू ठ | 
व्वहू व्वय-ता म्यानिय छएयुयह्‌ ॥ 81 ॥ 





ज्ञान, आकाश, वाणी, निर्वाणी, पूर्ण मन 
सहित सभी स्थानों पर है । एक रामः ही का नाम 
ह्वा में विखेरो, मेँ जर मेरे से ही सम्भव हे। 






शये आसख्‌ शये षुयस्‌ 
लये पानु, व्वयिय्‌ छुयस । 
नरिथू- त्‌, गछान तेलिथ- तु, यिवान्‌ 
मीलिथ्‌ पानु, तोत्य दयुय्‌ एस्‌ ॥ 8२ ॥ 


= ^~ ~ 





षट्‌-वक्र मं होगा, मेँ भी छः' मेँ हूं। स्वयं | 
दुद उसमं विलीन हूं। निकलने के पश्चात भी 
वापिस आ सकती हू। आत्मीय विलय के बाद भी 
मेदोसूपोमेंहु 


((-0 93111 41240 58108 11451 (2२९५५), 1118111 ५0५8, 1 8180 110, 81111110 -180002. 01411260 0 6७810011 
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नाटुप्र्‌ विन्द पदुय्‌ प्रम 

मुय मारि फतुकुय्‌ यस्‌ । 
विष्णु-ब्रह्मा महेश्वरा 

कृष्ण व्यव श्यामसुन्दर पुस्‌ ॥ 88 ॥ 





नाद्-विन्दु परम स्थिति है। यह मादकता 
इश्रीय मिलन से ही प्राप्त हो सकती है! वही 


ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर, कृष्ण ओर श्याम सुन्दर है। 












गोम ओवतार सुह. महादीव्‌ 
सुदं वा सुह वा सुयय्‌ एछयुसू । 
पूरा तोले रामा बोले 
९६५ बरहम-स्वामी मन्दोरि ठुस्‌ । 
यि किह काछि तिह-किहू दिये 
ढुकान्‌ त्रपित समुदय छस्‌ ॥ 84 ॥ 


(-0 3110 ^\|24॥1 58108 11451 (२९५५), 1180 प वततव्रा- वाव .12/111॥ -180002. 14111260 0\/ 66810011 
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दिशान्‌-त्‌,दीशन हैरान गयिसू 
निशान्‌ म्य-अनुमस्‌ शुन्यालय्‌ । 
एलु, लद चकस-त कल्‌ आयि मशान्‌ 
यिमन्‌ शन्‌ मानि दशान्‌ व्वय ॥ 85 ॥ 





3 दिशाओं मे देखा तो दिशाओं ने हैरान 
कर दिया । उत्का चिह मँ "शून्य" जगत से दृढ 
कर लाई । छलः जैसे. टी चक्र मेँ डाला गया, 
सुधर गया । इन छः अवस्थाजं का आन्नद तो 
मेने ही लिया है। 







षु-नकुनेष्टु-ना कने 
वुछह ओर्‌ न योड न कने । 
दिय्‌ फश तेले मूल न कुने 


छिवय्‌ चीतन त स्वसि-तोन्‌ कुने ॥ 86 ॥ 





वह है-ओर नहीं भी है-वह है ओर नहीं भी 
हे । इस ओर देखूं जो उस ओर नहीं है। यदि खत्म 
करदे तो जडः का भी पता नहीं लगता। यदि 
चेतन है तो उसकी पूजा करो । 


((-0 3111 18240 58108 11451 (2२९७५), 11181 ५३५8॥।, 18180 110, 4801110 -16000.. 1026 त प ठत 













66 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


ओर्‌, ति जीवा योर, ति जीवा 
जीवस्‌ जवा रस्‌ ख्यावान्‌ । 
युसु छयुह्‌ नाना-रग स्वुनु 
। । ह प्रथ्‌ कुने वातवनु 
च्यानु-म्यानु ल्वानु बिनु विनु तय्‌ 
न-त रानु सानु अकुय्‌ तय्‌ ॥ 87 ॥ 





लेकिन ईश्वर हमारा एक है। 





न पृथ्वी न प्यट्टी न पाताल 

न तली न पारी नापारी च्वप।र 
अन्तरा शुदम्‌ सुशान्तम्‌ 

निर्मलम्‌ सर्व तथ्‌ दीवा दीव्‌ ॥ 88 ॥ 


? जयथ । 








(य श्वी 

पर। न मोच ४ † उप्तके उपर ओर न पाताल 
छ पः चारों ओर वह 

न्प गाति 

शुद्धि १ 

न्तन ण] (1 4.1.11 | ८ 011 







((-0 9101 ^| 58108 11451 (2२९५ 
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कोन्‌ मरे-ता कौन्‌ प्यतारे 
 सुमुद्रस सारे तारे थाह । 
मु-रस ग्डु-ता शशि ओतारे 
पानस्‌ पान्‌ पुशारे गाह्‌ ॥ 89 ॥ 





1 
ह्यमालय्‌ शूज्‌ यवय ल्युख पादुम्‌ 
तवय पीष् स्मारम्‌ एका अन्त्‌ । 
न दाह विये ना केष प्राव 


ठदूरावे न तु, चिहनावे ॥ 90 ॥ 










हिमालय के एकात में ज्ञान प्राप्त किया । 
तभी पाच इन्द्रियो पर शक्ति प्राप्त कर सकी । न 
तो कषठ दिया ओर न कु प्राप्त किया या तौ 
00-0 पं ५०५ 811081109 (नृवत स्तनः कान्ति. छहगपर्‌ 2 111 
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काक्षि पूरे अकाकषित्‌ वाने 
पानय्‌ दाता वुखृता आसे । 
वासञि गाले त्रोथा जावे 
नाना-रंग सीर्‌ नाथा वावे ॥ 91 ॥ 










ध क्या इच्छा करने से ही पूर्णं हो सकती 
€ । स्वयं दाता ओर स्वयं ही भोक्ता है । मोह त्याग 
कर ओर इूटी आशाएं छोड़ दे । ईश्वर विभिन्न 
रहस्या की जानकारी देता है । 






माता पिता त त्राता पानय्‌ 
प्रथ थानय्‌ न कथ्‌ नये। 
निराकार रूप लागिथ्‌ पानय 


सच्‌ पानूय -त्‌ कथ सन नये ॥ 9? ॥ 





१ पया भाई वह स्वयं है । स्वयं का 
| 'वह' सभी जगह है कौन- 
बह सत्य भी स्वयं है ओर इसके 


क्यु] "नोषिनषटशोष 2०02 [210112९0 0४ ९681100 





= 
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कोन जाने तेरा स्वभाव 
प्रभाव परमानन्दा जी। 
जो स्मरे हदय मे पावे 
जेसी प्रभा भास्करा जी ॥9३॥ 








हे परम आनन्द स्वरूप ईश्वर तेरा स्वभाव व 
प्रभाव कौन जान पाया है। जिसने तुम्हारा स्मरण 
किया है उसके हदय मेँ प्रातःकालीन सूर्य कं 
समान तुम्हारी ज्योति वास करती है । 






सारी तच्च आहारिम गार चापुम 

वरमवावुम्‌ अखंड मण्डल ता पाताल्‌ । 
हा-हू सूतिन्‌ ग्यव्‌ व्यगलानुम्‌ 

अङ्ग नावुम्‌ विशेषा गंग्‌ ॥94॥ 






„_ (व तत्व आहार समञ् कर ग्रहण कर लिए। 
अखड मंडल ओर पाताल को सिद्ध किया। 
दिव्य-अग्नि से धी' पिघला दिया। विशेष गंगा से 
८. 





((-0 911॥1 ^\18|< 58108 11451 (२९५ 
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च्यथय्‌ लगिय-त्‌, पर्दुय पान्‌ जान्‌ । 
च्यत्थय लगिय्‌ परजान्‌ पान्‌ । 
च्यत्यय लगिय्‌ ल्यट्‌ छुयय्‌-तु, पजन 
ल्य्टु जान्‌ म्यूढ-तु, शद्‌ जान्‌ पान्‌ ॥95॥ 











व्यान लग जाए तो अपना शरीर ही समद्। 
व्यान लग जाए तो स्वयं को पहचान सकता है। 
व्यान का स्वाद्‌ कटवा है तव भी पहचान । कड्वे 
को मीठा जान ओर अपने शरीर को शुद्ध मान । 


वाव्‌ रट्‌ दादशान्त रव संगरे 


त्राय त्राद्‌ ना षुय्‌ पन॒ने गरे 


चाव र्ट सुय-तु, ज्ञान दीह ॥96) 





सारा ष ्राणायाम से हवा का वेग रोका जा 
इससं माया को 
कयं या ओर तृष्णा से मन कौ 


घर ही । भ्रम छोड दे ईश्वर 
१ हे। वही गहत ले ओर देह को ज्ञान प्रदान 


क) ५8, 18180 110, 48111110 -160002. [21411260 0 €81 
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वावू व्यन्‌ व्यन्‌-तु, नाव्‌ षुस्‌ क्रेठन्‌ 
एेठन्‌ अगन्‌ अकुय्‌ पय्‌ । 
लय्‌ पवनस्‌ म्बय छयुय्‌ बानस्‌ 
मानुन्‌-त्‌, पानस्‌ निश छुयय्‌ दय्‌ ॥97॥ 









भाव भिन्न-भिन्न हैँ लेकिन नाम एक ही है। 
आठ अगोंकाएकही स्रोत है। पवन की ओर 
एकाग्रता रहे तो वर्तनों मेँ मादकता भरी होगी । 
मान ले तो जपने पास ही ईश्वर है। 







मूर्थाहू करिथू-त, अमूरथ्‌ पचीय॒ 
| खाख्‌ छ्य-ताय्‌ क्याह्‌ पचे । 
पछ मावत्‌ करिन्‌ फचे 
द्यच्‌ माया तय्‌ करि ना बुत्‌ ॥98॥ 





मूर्तं रूप के बाद अमूर्तं खूप क्या दिखाई 
देगा। धूल ही है-तो ओर क्या होगा। पंच 
महाभूतो को पा लिया है। "माया" खूप को हमने 
स्वीकार कर लिया है जो हमें समाप्त कर देगा । 


((-0 9101 ^| 5811108 11451 (2२९५५), 11811 ५३५8, 1 2180 10, 4801070 -1ठत्ठठ. एत 
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मनि गालि तु, पानय्‌ व्यये 
जह गारितु, क्याह सनु, ये 
व्ययन्‌ ठडि उालि-तु. पानय नच 
वाहू्‌-वाह गुलि फवल््‌-ना तुल्‌-ना मूल्‌ ॥99॥ 





स्वय का मन मारकर विश्लेषण उसे 
परसन्नचित्त करेगा । अहम्‌ समाप्त करे वह ओर 
क्या चाहेगा । अन्यो को भ्रम मेँ डालकर वह नृत्य 
१ नाट! वाह! जड़ सहित "फूल" खिलकर 
फलो मेँ भी परिवर्तित हो गए है । 






गंडिथ्‌-त्‌, डटोन्‌ दरायाय्‌ व्वह तस्‌ 
“याट्‌ लवाव॒ तस्‌ आसन जाय । 


न व्ययि पाप तस्‌ न पूञ्‌ ख्वय तस्‌ 


५, ५९ 





क # भ उसे तलाशने निकली 1 
तो पापको न कौ क्या तलाश करूगी। न 


ओर न पुण्य उसेष्ठू पाता 
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संबूर-एरू वातान्‌ व्वह्‌ तसू 

तवूर-साजय गू यस्‌ व्वय्‌। 
शशि दारि लव दिमहा व्वहू तसू 

गंबूर-तोतस्‌ क्य ह्‌ वोल्याह्‌ ॥101॥ 






उससे मेरा संबंध संबुर की लय सा है । तंबूर 
साज पर मैं गूढ रहस्य की तान निकालती हू। 
शशि-धारा का शिडकाव मँ उस पर करती । मूटु 
रहस्यमयी तोते को क्या बोल्‌! 


अनेक, नजू मेज्याम्‌ दयाव 
अवय्‌ स्ववाव आव्‌ स्वरूप । 
ना किह थव-त ना किह राव | 
बहुं दीप आव नह छिपा रूफ ॥10९॥ 










अनेक नदियों के बीच मेँ से निकला ओर 
स्वभाव व स्वरूप ग्रहण किया । कृष ना रख ओर 
न कुष छोड । विभिन दीपो की सूरत म आया 
वुछठ भी छिपा कर नही । 


0, 2111116 -160002. 1411260 0 6810011 
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आकाश, सुह मदुर वछठम दारु, 
तवय तादु, रटुमस्‌ पव्‌! 
दीपा शशि-रव्‌ रूप ओतारे 
टु जकार न-तु, निराकार ॥103॥ 





आकाश से मीटी धार बहती देखी । तभी 
उक तार पकड़ कर रखी । दीप" के सूप मे ूर्य 
ओर चन्द्रमा प्रकट हए । विभिन्न आकार का 
अन्यथा निराकार रूप । 







उस्‌सा कन्दि वस्मा करे 
पसमंद्‌ तिनु 
स्तर्‌-शस्तर्‌ क्याह मूच 
युहार्जग्न्‌ सुह ॒मार्यस दीह्‌ । 
किह-नु, सुह मगे क्याह नु, स्मरे 
द्यान्‌ सुह वरे विय-तु पान्‌ ॥104॥ 


शून्या-स्‌ । 
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अनाहत, शब्द॒ मना गंडथू 
पानं मंडिथ रिशीयस। 
हाके बान, वरिथ्‌-त पान 
साके वाकय्‌ आसि दानिस्त ॥105॥ 


अनाहतः शब्द को मन में ्‌ वाध लिया । शरीर 
पूर्णतः प्रभू के हवाले कर दिया है। सभी वर्तन 


पकवानों से भरे है-स्वयं भी। साकी वास्तव में 
'दानिशत' हे। 





टूर चल तह्‌ हृरुय काछयह्‌ 
पूरे रवसि द्यम्‌ आयत्‌ 
सुय्‌ शन्‌ आयीतु, क्वरुनय 
न शीत्‌ शीतल्‌ माह व्व ख्‌ ॥106॥ 





द्र चला जाएगा तो कोई भी तेरा मुकाबला 
नहीं कर सकता । पूरी तरह से स्वयं को समञ्ज 
लेगा। वही छः दर्पण मेँ से देख लेगा। इससे 
शीतल विचार ओर कोई नहीं । 
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दर्याव-अन्दर अंशाह आव्‌ 

जाव म्यच्य-तु, जायिस म्यच । 
म्यच्यय्‌ वूग-तु, न्यामचू ख्याव्‌ 

म्यचिय्‌ करुस पारिजान्‌ 
अवय म्यच बजञ्योव्‌ म्यह चूह्‌ 

पतोह श्रपिथ म्यचिय्‌ गव ॥107॥ 





दरिया के भीतर अंश रूप मे आया । अंश रूप 
से आकर मिट्टी मेँ उत्पन्न हुआ । इस मिट को 
भोग कर स्वादिष्ट पदार्थ खिलाता है । मिटटी से 
सवथ स्थापित हए ओर इसी मिटटी से शवँ ओर 
त्‌' बने ओर अन्त में मिट्टी मे विलीन हो गयी । 











-गायाव्‌ वर्‌ ह्यथ्‌ यति स्व्‌ रुस्‌ -ना 
1 समुरन्‌ म्यचे पाञु त वाव । 
त्‌, वाह वाह रंग प्यव्‌ 

चान्‌ तनच्रान्‌ सपूनुस्‌ नाव्‌ । 
आज्ञा आयिनतु, चलु हा चूर-जन्‌ ` 


पाव आसु वदन्यत्‌ क्यथ-सन प्यव्‌ ॥108॥ 


€-0 310 ^\18॥९1 58/08 11015 (२९०५), ५ 
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रहे निशाना ईश्व-सुन्दु नावा 

कति आयाव्‌-त॒, कतु-सन गव । 
समरिथू-त सादिथ्‌ तमि कजाव्‌ 

दीव ह्यत मुखी त सीव करहास्‌ ।109॥ 











ईश्वर का नाम ही स्थायी निशानी रह जाती 
हे। मनुष्य कहां से आया हे जर कहां चला जाता 
हे। सिमरन ओर सिद्धी से सूत्र मिला तो है। देव 
को सदैव पास रखकर मँ उसकी सेवा करती रू । 


छुननस्‌ लूब क्रद काम्‌ मूह मद अहंकार 

चाव संसारस त॒ अमल्‌ कर्यस । 
पतोह आमाल्‌ अमल्‌ होरने गाव्‌ 

प्वछ आयाव-त  क्वछ क्या निये ॥110॥ 











_ सि क्रोध, काम, मोह, मद, अहकार लेकर 
ट्स संसार मेँ कर्म करने आया । फिर अमल करने 
के वाद उनका फल भोगने लगा । मेहमान के रूप 
मे आता तो कोई क्या ले जाता। 
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इश्षी वाद्‌ ह्यथ य्वत्‌ काव 
यति आवृत आसु मनुष्या-रूफ्‌ । 
सुह देव स्वरि मनस्‌-त वाव प्रथ जुवस्‌ 
तिम्‌ जूह सीव कस्‌ मालि अथे आय्‌ ॥111॥ 





इश्वरीय कार्य का वादा लेकर उसे इस राह 
से गार था। यहां पहुंचा तो मात्र मनुष्य सूप 
था। 4 देव' का मन से सुमिरन करता है, सभी 
जीवों का आदर करता है । एसे जीव प्रिय किसी 
हाथ मं नहीं जते। 







तिमय षठिय्‌ न-त किह्‌ 
^ १५ ( 4 १६4 किड्‌ द्राय गुपन्‌ 
टन सुह पान $ 

प्ययख्‌ च त मशिथ्‌ गव्‌ । 

२ बडु चीतन्‌ सु-दनं सोर्यख्‌ $ 


वानु, कति 
तु. कति मालि दस्कार्‌ यिये ॥112॥ 


वह भूल गया । बृ 
सव याद आणएगा। खाली वर्तन 


(-0 310 ^|. 58108 1151 (९९ अता 
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सहन-तु, आनन्द रह हा दारिथ्‌ 

पानय्‌ पान्‌ सदारिथ्‌ क्यथ्‌ । 
कृपाय च्याञे ग-हा तरि 

ईश्वर-सूष्‌ स्वरिथ तह क्यथ्‌ ॥1135॥ 


सहज ओर आनंद बराबर प्रदान करता रहा । 
अपना आप केसे संवारती। तेरी कृपा से भव 


सागर पार कर लेती । ईश्वर का रूप वरण कर ही 
कृपा प्राप्त होगी । 





सहज्‌-तु, जञानु.रज्यम्‌ परमानन्द 

अव-सूपु, सानन्द आसिय्‌ कोई । 
आत्मा रज्य॒य्‌ वाचू मा स नद्‌ 

मदु सा सुह नद वहं वजी ॥114॥ 


(० ओर ज्ञान को एक सूत्र मेँ बांध परम 
आनंद प्राप्त किया है। इस रूप से अधिक आनंद 


ओर कोई नहीं । आत्मा के लिए इससे बढ़कर कोई 
संगीत नहीं । इस नाद में इससे बढ़कर मिठास 
नहीं । 
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॥ ` स्वानुभवोल्लास दशकम्‌ 


ओं श्री गुरे नमः। 
बूयो न बीनम्‌ तोया न तीजुम्‌ 
वायु नाकाशम्‌ अवा ताह सर्वम्‌। 
न जि ब्रह्माण्डम्‌ नच खात्म-आत्मम्‌ 
शक्ति स्वरूपम प्रं ब्रह्म सोहम्‌ ॥1॥ 











न पृथ्वी न बीज न जलं न बीजारोपण न 
वकाश, न आकाशन वायुन ही ब्रह्मांड, नही 
स्वयं खोजी आत्मा । शक्तिरूप मेँ परम ब्रह्म मै ही 
हू। 







पुरुषो न पुरुषात्‌ विमर्शो न मश्‌ 
| वर्ना-तीजो शान्तं अन्तर आकाशम्‌ । 
| सूक्ष्मो न विस्तार न परं व्यापारम्‌ 
| ¶ अन्तदारम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥२॥ 





न हौ पुरूष, न पुरुषार्थ, न विमर्शे न 
उद्भावना, भन्तजकाश से मात्र शातमयी 
काश । नही सूक्ष्म न ही विस्तार ओर न कोई 
परम कार्य । अन्तधरिण किए हृए परम ब्रह्म मैँ ही 
हू । 


((-0 9101 ^| 58108 11८51 (2२९५५), 11811 ५३५8, 1880 1 [ठप 
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थावर्‌ न जगम नह्‌ च॒तुर्वर्णम्‌ 

जुग्‌ न चराचूर तथ्‌ परमाकारम्‌ । 
सथ्‌ ना असतु अषठिन्नदारम्‌ 

सृष्ष्मो समादि परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥3॥ 





नस्थिर है ओर न गतिशील न ही चतुर्वणीय 
हे। न सत्य है न असत्य ओर न अबाध धारा है । 
सुक्ष्म समाधिस्थ रूप में परमब्रह्ममें ही हू । 






जोगो जुगान्तर संन्यास-वर्णम्‌ | 

तुरीया-अतीता तथ प्रसिन्दोऽहम्‌ 
अचिन्त्यरूपं परमाकारम्‌ 

ध्यर्‌ कंवलोऽहम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥4॥ 









योग तथा योगानुभूति से सन्यास का वरण 
कर तुरीय अवस्था में मेँ प्रसन्नचित्त हूं। अंतिम 
रूप जो परमाकारी है। मेँ ही, केवल मात्रमैँही 
अत में विद्यमान हूं ओर परमब्रह्ममैँही हुं 


ततत्र त 










© 10011 
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मातान पिता व्राता न वन्दु 


वातां स वेदम्‌ एको केवलोहम्‌। 
ग्वरु न चेला मन्त्रो न लीला 


तथ युस्‌ अकृला परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥8॥ 


न मातान पिता न भ्राता न वन्धु, वेदँ की 


वार्ता केवल मत्रमेहीहूं। अकेलाजोहै,मैँदही 


‡ 





मोहो न व्वदि नृच वेराग्यम 


नच राग-दोषम्‌ नर्विरशान्तिः। 
स्वप्न्‌ ~+ नु, जाग्रथ तय्‌ शुहबोदम 


सर स्वयम परह्य सोहम्‌ ॥6॥ 







35 मोह ओर न वुद्धि न वैराग्य न अलौकिक 
शाति, न स्वप्नाव -नृष्वकण 


शद्ध स्था, न जागृत अवस्था फिर 
शुद्ध बोध स्यम्भ । ति 
च वाध स्वयम्भू सक्ष सपमे जोहैैँही वः 


र्मवह्य {1 [५8 बू 1०४ 110, 481111८ -180002. 10411260 0 6681001 
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पादू न वीजम्‌ चतुर्बुनाकरम्‌ 

न त्रि-जृग चराचर्‌ अनन्तरूपम । 
सहस्रनामम्‌ निरादारम्‌ 

शुद्ध-स्वरूपम्‌ पर ब्रह्म सोहम्‌ ॥7॥ 





न मूल ओर न बीज ओर न चतुर्भुज आकार 
वाला। न ही त्रिजगत न ही चराचर अननत रूप 
वाला । विना आधार के हजारो नाम वाला । शुद्ध 
रूपमेमैदही परम ब्रह्महू। 






स्यदू न स्यजू विद्या न गति 

रिद्‌ न परीक्षा आकाश-रूपम्‌। 
खगाकाश्‌ उल्लगिथ्‌ नच राज॒योगम्‌ 

न्‌, लम्ब्‌ न निरालब परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥8॥ 





न सिद्ध ओर न सिद्धी, न विद्या, ओर न गति 
न रिद्धी न परीक्षा। मात्र आकाश रूप, न आकाश 
ओर न धरती न ही राजयोग न लंबी (पराश्रयी) 
ओर न.निदयव्र.(वक्रलन).परी ध्दह्परद्नहवह्म द्‌ 21001 
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रूप न रस्‌ न॒, स्पर्श्‌ गन्द्‌ न देहो 

दुयी दयस्‌ न स्‌ केवलोहम्‌ 
जीवो जीवता न वर्ता न वार्ता 

कर्तां सहोकार्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥9॥ 


नरूपन रस, नस्पर्शन गंध, न देह, न 
वास, कंवल माव्रमेँहीहू। न जीव जौर न जैविक 


क्रियावाला, न वार्ता न वार्तकार, न कर्तान 
अकर््ता। समस्त कारको सहित ख्पमेरैँदही 
परमब्रह्म हू । 





इडा न पिङ्गला नच ब्रह्मनाडी 

स्वयिय्‌ सुषुम्ना पायाहमेव । 
अनाहत अनामय तुरायाऽवस्था 

आनन्दरूपंद पर ब्रह्म सोहम्‌ ।10॥ 






न इडा न पिंगला, न ही ब्रह्मनाडी सुषुम्ना से 
प्राप्त शक्ति, अनाहत, अनामय, तुरायवस्था ह्‌ । 
आनन्द रूप मं परम ब्रह्म मेही हू। 
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तथ्‌ अन्तर दृष्टि सवादुम्‌ 

यिह्‌ म्य त्रावुम्‌ तिह आुम्‌ नये । 
लल्ल्‌ माधव शिव्‌ ईकावुम्‌ 

व्येकावुम्‌ दीह्‌ म्य पानये । 
च्यत्य अन्तर मन्जृलि साघुम्‌ 

ललावुम-तु,म्य वावुम्‌ नये । 
पू<-विचार प्रागित्‌ घुम्‌ । 

यिहू म्य तावुम्‌ तिह आुम्‌-नये ॥१॥ 


= अन्तर्ृष्टि को मैने स्थिर कर दिया। जो 
मैने त्याग दिया वह नये रूप में प्राप्तं किया। 
लल्लेश्वरी, माघव ओर शिव को एक ख्पमें 


पाया । अपनी देह को भी एक बनाया । चित्त को 
मेने अन्तर्जात्ा के इले में सुला दिया हे। पूरा 
विचार तब प्रकट हुजा है । जो भने त्याग दिया वह 
नये रूप मं प्राप्त किया । 
यमि तराजि दीह संबालुम्‌ 
मादु आदुम सुय्‌ पानये । 
मन सथ-जसथ्‌ सिरावुम्‌ 
, लानु त्रावुम-त्‌, कुस म्वल्‌ दिये । 
व्वञ्‌ म्यानु सारुय तवय स सादुय्‌ 
यिहू म्य ्ावुम्‌ तिह आुम-नये ॥३॥ 


जिस तराजू से देह को तोला उसी से “उस 
(ईश्वर) को भी तोला। मन में सत्य-असत्य का 
विचार किया । दुनियावी मसलों को भने छोड दिया 





हे। इसका मूल्य कौन देगा? अब सब मेरा है तभी 
मे 'वह' हूं। जो भने त्याग दिया वह नये रूप में 
91४1 
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दीह-अन्तर सुषुप्त साघुम्‌ 
जागादुम तुरीया आये । 
अनाहत्‌ आनन्द खिलावुम्‌ 
मिलाुम्‌ अनामय्‌ च्यये । 
तद्‌-रूप म्य-पान ललावुम 
व्वहू छयस्‌ सादु-तु,किद्‌ रावुम्‌-नये ॥4॥ 










अंतरदेह कौ सुषुप्ता अवस्था मेँ ले आई । 
जागने पर॒ तुरीय अवस्था आई। अनाहत, 
आनन्दमय स्थिति मेँ अनामय से जा मिली । माता 
 |रूप मे मेने शरीर को चिलाया। मैं वही हू ओर 
कु भी खोया नहीं । 







कलि-कलि मिलवादुम्‌ 

ललावुव्‌ रूफ पानये । 
तव अन्त्र दीह नावुम्‌ 

पीवावुम्‌ रस्‌ पानये 
तव तुष्टि निदाना परावुम्‌ 


व्यह एय्‌ सादु-तु, किह राुम्‌-नये ॥5॥ 


| | 31111 ^| 58128 11451 (२९५५), 11811 ।५५8॥, 18/80 1॥0, ~ वितो 8606028४ 
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व्वद्‌ ख्ययूम व्ययम्‌ प्रखूटेयम्‌ 
च्योम्‌ वैराग्य अक्षय्‌ दाम्‌ । 
दन्‌ गृच॒र व्यचार सावुम्‌ 
निनावु रिंशियस्‌ तवय्‌ । 
आदि श्रथ आचारावुम्‌ 
व्वह छयस्‌ साु-त॒, किं राघुम्‌-नये ॥6॥ 











मने बद्धि गवां दी पर इसका लाभ नहीं । 
चैराग्य पी कर मँ अक्षय धाम में पहुंच गई । गोचर 
ओर विचार को वीच में छोड दिया । ऋषियों को 
सुनाए मंत्रों को समञ्ञाना चाहा । यही विचार में 
अपने आचार में लाना चाहती थी । मैँ वही हू जर 
कुछ भी खोया नहीं हे। 


न खूचस्‌ न कृह॒लज्ुम्‌ 

व्वपजु तिय पानय्‌ आनुम्‌ । 
न म्य करत न सापनु 

रजु सहज॒॒ हीत्‌ अवय्‌ । 
रीच॒-तीच-त्‌, ्रीच निबावुम्‌ 

व्वह छयस्‌ सावु-त्‌, किह्‌ राम्‌ नये ॥7॥ 











न मै भयभीत हई ओर न लज्जाई। जो भी 
उत्पन्न हआ स्वयं लेकर जाई । न कोई कार्य हुञा 
ओर न गति। राजस कं साथ सहज प्रकट हुजा । 
मैने रीति; कर्तव्य ओर प्रीत सब निभाए । मे वही 
ह ओर कुष्ठ भी खोया नहीं । 


(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५५8, 18180 110, 4811110 -160002. 01411260 0 6810011 
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तत्व प्रसदिथ्‌ दय्‌ प्रादुम्‌ 
अङ्ग गालिथ्‌ जृग्‌ मा स्वये 
ना खोच नाल्वन्‌ करि-जे 
प्रि न्यर्मल्‌ श्वह शिवय ॥ 
दिन प्रलय्‌ तक्‌ एकावुम्‌ 
व्वह छयस्‌ सादु किह राुम्‌ं नये ॥8॥ 












तत्त्वो' को प्रसन्न कर्‌ ईश्वर को प्राप्त कर 
लिया। अंगों के गलने से संसार मरता नहीं । विना 
भय से उसे अंगीकृत करे । इस पवित्रता से शिव 
के दर्शन होगे । प्रलय तव एकत्व का दिन प्राप्त 
दोगा। मै वही हू-कुठ भी खोया नहीं 


एकतु परमबृद्‌ सदानन्द्‌ 


तसि विदीह समाद यस स्वर 
रिद स्यू विद्या युसु आदर असि ` ५१ 


रते वियू क्या आसे ॥9॥ 








५.४२ मं परमवोध है जिसे स्लदा आन्नदित 
8 है पकता हे। विदेह-समाधि मेँ जिस के पास 
है। क विया ओर समृद्धि, उसे सभी परापत 
गह ती मिल सकती है ओर क्या 


111 -180002. 0101260 0 6680011 
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रिद-स्यह-विद्या ग्रजि आगरय्‌ 
तसि गरय व्यवव्‌ सागरय्‌ गवाह । 
करि सूर्य उदय चृलि गटकास्य्‌ 
सहज विचार तथ सारबूद ॥10॥ 





(| कौशल, सव यौर्न्तो क ओर ज्ञान का बहाव | 
सागर से होता है । यही सूर्यं उदय करता है जिससे 
अन्धकार दूर होता है। यह सहज विचार सार बोध 


ह| 






व्रत सथ तत्वबूद श्वद्धि आचारा 
इय व्यवहारा वीद-ता यूग्‌। 
चृह कुस व्वहू कुस कूह वचारा 
अिन्तु-दारा सुय चेन रूफ ॥11॥ 





व्रत, सत्य, तत्त्ववोध एवं शुद्ध आचार ही वेद 
ञओर योग का प्रमुख आधार है। तू कौन ओर मं 
वौन का विचार, यदी अषठिन धारा, यही ख्प हे। 
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यिह रूफ सुह सूफ्‌ पर-रूफ्‌ वले 

जाव कले निरंजना रूफ्‌। 
यिह शूव लूबस ॒जान्‌-वेगवले 

अजुरामर आसे श्वह-दीह ॥12॥ 














2 इस रूप को-उस रूप को ओर अन्य रूप को 
इक ओढृकर निरंजन रूप मिलता है। इससे 


सौभाग्य ओर शुभ प्राप्ति होती हे । शुद्ध देह-अजर 
ओर अमर होती हे। 


ओं तत्सत्‌ ॥ आदितः श्लोकाः 146 ॥ 
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रहस्योपदेश का दार्शनिक पक्ष 


हाः शब्दं के अनेक अर्थ हँ, जिस दृशिर धातु से दर्शन शब्द बना है उसका अर्थ देखना हे। 
इसी अर्थं के अनुसार नैयायिको ने निश्चय किया है कि किसी पदार्थ का देखने का 
साधन ही दर्शन पद वाच्य है। निष्कर्ष यह कि जड, चेतन के प्रत्येक सुक्ष्म तत्व का 
विश्लेषण, जिससे उसका भीतरी रहस्य बतलाया जा सकता हो उसी का नाम "दर्शनः हे । 
ये तत्व यद्यपि संख्या मे अनन्त हँ परन्तु उनमें से ईश्वर, आत्मा, विश्व ओर परलोक मुख्यतः 
चार है । अतः विशेष रूप से इन चार तत्वों के गूढृतम रहस्य का जिससे ज्ञान हो उसे दही 
"दर्शन" कहना उपयुक्त होगा । 

यजुर्वेद के पुरुष सूक्त आदि को देखने से मालूम होता हे कि जिस समय समस्त संसार में 
केवल वन्य जीव रहा करते थे उसी समय आर्य जाति दर्शन शास्त्र के अखंड, अनंत ओर विपुल 
ज्ञानमय ब्रह्म तत्व का असीम धैर्य ओर गाम्भीर्य के साथ मनन तथा अनुभव किया करती थी। 
अतः मानना पडेगा कि हमारे यहां दार्शनिक विचारो की उत्पत्ति अनंत काल से टे। 

संतं की साधना का प्रमुख उदेश्य ज्ञान, भक्ति ओर योग के माध्यम से ब्रह्म से 
साक्षात्कार रहा है । ब्रह्म जो एक रहस्य है । इस रहस्य की प्राप्ति कं लिए साधक ज्ञान का 
सहारा लेता है ओर भविति दारा श्रद्धा ओर विश्वास के साथ श्रह्म' के समक्ष आत्-समर्पण 
कर देता है। 

ब्रह्म शब्द में विस्तार निहित है। बड़ा होने के कारण परमतत्व को ब्रह्म कहते ह । शंकराचार्य 
के अनुसार “ब्रह्म शब्दस्यहि अत्पादयमनास्य नित्यशद्धत्वाद्योऽर्थ वृहते धातोर्थानुगमात्‌ (्रह्मसूत्र 
भाष्य 1/1/1) । ब्रह्म शब्द "वृह" धातु से व्युत्पन्न हुआ है । उन्होने इसे नित्य शुद्ध आदि अर्थं 
ते लिया हे। जगत की परिवर्तनशीलता ने ही भारतीय तत्वज्ञानियों को व्यग्र कर उसे 
मौलिक तत्व 'ईश्वर' के अन्वेषण मे अग्रसर किया। भारतीय तत्व चिन्तकों ने अपनी 
दिव्यदृष्टि से देखा कि जगत्‌ कं परिवर्तन कं परे एक अपरिवर्तनीय परम-तत्व है । भारतीय 
तत्व-ज्ञानी इसी अपरिवर्तनीय तत्व को ्रह्म' या “ईश्वर' कं नाम से संबोधित करते हे । 
ब्रह्म अद्वैत है। वह स्वर्यभू है । उसे किसी के बुद्धि-वल की अपेक्षा नहीं । उसने अपनी 
्ज्ञाशक्ति से इन विश्व ब्रह्मांडं की स्वना की है । रचियता होने से उसे सम्पूर्ण ब्रह्मांड का 
साक्षात्कार ह । ब्रह्मांड का साक्षात्कार होने से वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने से वह सर्वव्यापक 


है ओर सर्वव्यापक होने से सर्वशक्तिमान । 
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ब्रह्म का निरूपण 


जीव कैसे पै = वौ क 
को कैसे 0 ८4 केत जीवन $ करता है ओर अन्ततोगत्वा मृत्यु 
नटी । वह अलख ओर माया से मुक्त € । ब्रह एक ओर अनादि है उसमे सीमा ओर परिणाम 
६, कोई स्यान उसकी सता स त त हे । हं जल्‌, यल सभी भे पूर्ण सप से परिया 
का जभाव नहीं। जिस चत नहीं है। वह सर्वव्यापक हे, किसी स्थान मेँ उसके अस्तित्व 
र च प्रकार एूल के भीतर सुगन्धि हे, काष्ठ मेँ आग ह, दूध मी ओर महावर 


र्य रूप से परिव्याप्त है। तिल भर भी कोई जगह 

। वह अविनाशी है, अविगत हे अभंग ओर अदेह है। 
गाता रूपभवानी ने ज्ञान, भक्ति ओं श ताधन कंवल मात्र अनुभव ही ह। 

का निरूपण किया है, वह निशित ष वाग की स्ानुभूत त्रिवेणी पर बरह्म के जिस स्वस्प 

रखता है । यह निर्विवाद सत्य ह क से ब्रह्म" के संत कवियों दारा निरूपितं स्वरूप से साम्य 

; रपभवानी साहिवा एक महान संत थीं | कवीर के अनुसार 


माया को जीतने वाले को संत कटा 
र जाता है। शंक = 
तो अविद्या के कारण है । उसका नाश होने । शकर कं विचार से जीव ओर ब्रह्म अभेद है । भेद 


करता हे । रूप भवानी ने पंच विकार को र जीव अविनाशी परमात्मा के साय एकता प्राप्त 
जव माया विद्या के प्रकाश में तिरोहित हो याग कर ही माया को जीतने को मार्ग बतलाया है। 
जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करताहै। ` जाती है, तव साक्षात्‌ ब्रह्म का दर्शन होता है। अतः 
वास्तव मे जीव ओर ब्रह्म ध ध त हे। जीव भी उतना ही सत्य है जितना ब्रहम । 
का प्रतिविव नहीं है उसका अंश दहे। (क जीव का उपादान कारण भी हे। जीवाला 
सका न्‌ रग २ ओर ध वा र सीकर £ 
न अन्य अंग। क : ¶ गात्र, वह आनन्द स्वस्प ६ ५५५ ह्य कौ स्वीकार की 
ह। प्रत्यक स्थान पर ५.१ करन वाता भी नहीं है । वह व मा नरि 
देदीप्यमान हे तथा सर्व निराकार है व | 
0५ । वह अनंत है, सर्वत्र विराजमान 

ठे । उसका स्वरूप 1 है । वह महानद तवं ५११८ सर्वत्र विराजमान न न 
परमगति प्राप्त हो ह| हत के स्थान च . 

प्रवाह से पूण 


ओर अधकार्‌ दूर्‌ हो सकता ह | संतों ई 
जन्य सतो की भाति की 
रूपभवानी की ज्ञान, भक्ति 
एक रहस्य है । खुपभवानी कं 


अनुसार शरीर के अंदर ४५ ५ | 1१८ हे । ब्रह्म जो 
^ ` ^, वक्र वेधन के बाद ही साधक वांछित 
क अपने लक्ष्य की वांछित 


प्राप्ति कर सकता है | 
रूपभवानी के "वादों में 
सत्ता है जो न स्थिर है न गतिशील हे। १ न 
खूप मे परम ब्रह्म' विराजमान है। 
(नि: ह्य विराजमान 
1. थावर्‌ न जंगमं नह्‌ चृतुर्वरणम्‌ 
जग्‌ न चराचर तथ परमाकारम | 


सथ ना असतु अछिन्नदारम्‌ 
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यह न पृथ्वी है, न बीज हे न जल है न प्रकाश, न वायु है ओर न ब्रह्मांड ओर न ही स्वयं खोजी 
आत्मा है । यही वास्तव मेँ शक्तिरूप मे परम ब्रह्म है! वह न ईडा है न पिङ्गला ओर न ही ब्रह्मनाडी 
हे। सुषुम्ना से प्राप्त शक्ति, अनाहत, अनामय, तुररयवस्था है। वह आनन्द रूप में ब्रह्म हे /* इस 
ब्रह्म का स्वभाव ओर प्रभाव कोई नहीं जान पाया है। इसके स्मरण मात्र से ही ह्य में 
प्रातःकालीन सूर्य के समान रह्म वास करने लगता है ।" ब्रह्म का स्वरूप जानने से परमगति का 
रहस्य दृष्टांत होता है तथा निर्वाण कं रहस्य की भी जानकारी मिलती हे ॥“ 


माया 


भारतीय अध्यात्म जगत में माया का सिद्धान्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । भारतीय दर्शेन में माया 
के दो रूप मिलते है- विशुद्ध सत्य प्रधान ओर अविशुद्ध सत्य प्रधान । विशुद्ध सत्य प्रधान माया 
को ब्रह्म की शक्ति" माना गया तथा इसे विद्या माया की संज्ञा प्राप्त हुई । अविशेद्ध सत्य प्रधान 
माया को अविद्या का नाम दिया गया । इसन माया के हस्तक्षेप से ही मूर्ख जीव ईश्वर से अलग 
हो जाता ह। माया एक एेसी शक्ति है जो विकारवान प्रकृति को उत्पन्न करती है । यह शक्ति 
हे अथवा ईश्वर की क्रियाशीलता है अथवा आत्माविभूति हे जो आत्म-परिमण की शक्ति है । इन्हीं 
अर्थो में ईश्वर ओर माया परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर करते है ओर दोनों अनादि हैँ । गीता में 
सर्वोपरि ब्रह्म की इस शक्ति को माया कहा गया हे। जब साधक साधना कर ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है ओर पंच विकारं से ऊपर उठ जाता है तब माया तिरोहित हो जाती है ओर साधक ब्रह्म 
का साक्षात्कार कर लेता हे। 

अन्य संत कवियों की भांति रूपभवानी ने भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए माया को अवरोधक 
माना है। उनके अनुसार मोह-माया को त्याग कर ही सत्य वस्तुतः “शून्यः को शून्य से मिला 
सकता है।° माया से अलग होकर यदि साधक देह में ज्ञान की अग्नि प्रज्ज्वलित करता है, 
निस्संदेह वह माया का परित्याग कर देता है। रूपभवानी ने ब्रह्म के निर्गुण रूप को सगुण दिखाई 
देने का कारण पंचमहाभूतों मे माया का मिश्रण कहा है ।° रूपभवानी ने माया से मन को मुक्त 
रखने का उपदेश दिया है । उन्होने कहा है कि आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है अन्यथा मोक्ष 
की राह अत्यंत दुष्कर हे। 


1. बू यो न वीजम्‌ तोया न तीजुम्‌ 4. अन्तर्मुखी दृष्टि निर्वाण-रहस्य 
वायु नाकाशम्‌ अवां ताह सर्वम्‌। तत परमगती । 
न जि ब्रह्माण्डम्‌ नच खात्म-आत्मम्‌ 5. युस तौख्‌ त्रावि-त मोख्‌ मिलावे 
शक्ति स्वरूपम्‌ परं ब्रह्म सोघम्‌ ॥ प्रयना प्रयम्‌ लागे प्रार्‌ 

2. इडा न पिङ्गला न च ब्रह्मनाडी वथरि ज्ञान-त पान्‌ तलाडे 
स्वयिय्‌ सुषुम्ना पायाहमेव । ॥ ० शून्या सूत्य मिलावे ॥ 13 ॥ 
अनाहत्‌, अनामय, तुरायाऽवस्था 6. मूर्धा करिथ-त अमूरथ्‌ पचीय्‌ 


आनन्दरूपदं परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥ खाल न 

8. कौन जाने तेरा स्वभाव पछ महाबूत॒ करिन्‌ फ 
प्रभाव परमानन्दा जी। द्यूच्‌ माया तय्‌ करिन ना बुत्‌ ॥98॥ 
जो स्मरे हदय में पावे 
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जीव 


रूपभवानी कं वाखों म भी 'जीव' बहुचर्चित रहा है । आचार्य रामानुज तथा निम्बारक 
की भाति रूपभवानी ने जीव को ब्रह्मका ही अंश माना है। यह जीव नदी के अंश की 
भांति है । इसी अंश रूप मेँ आकर वह मद्री से उत्पन्न हुआ । ख्पभवानी के अनुसार भ्रमवश 
अज्ञान के कारण ही जीव इधर-उधर भटकता रहता है । जीव, विषय-वासना, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अंहकार में फसा रहता है। इस संसार मे वह अतिथि ख्प मे आता ड ओर 
अपने कर्मों का फल भोग कर अदृश्य हो जाता है। 

रूपभवानी ने जीव की व्याख्या भी की है। जो जीव समस्त भोग भोग कर भी निराहरी 
रहे । निद्रावस्था मं भी जागृत रहे, सर्व कर्म करके भी निष्िय रहे, वही वास्तव मेँ उच्च कोरि 
का जीव है। शंकराचार्य की भांति रूपभवानी ने जीव को ही ब्रह्म माना है। जीव को ब्रह्म के 
सामने ज्ुकना पडता है। वह ब्रह्म शुन्य रूप मेँ ब्रह्मांड मेँ व्याप्त है । संसार मे जीवो का 
भाग्य भिन्न-भिन्न है परन्तु उनका निमातिा ब्रह्म एक है । ख्पभवानी के अनुसार मानव शरीर 
मेँ जीव रहकर अपने अलौकिक गुणों से हीन हो जाता है ओर जब शारीरिक गुणों को 
त्यागता है तो परम तत्व से संबंधित हो कर ब्रह्ममय हो जाता है । इन शारीरिक गुणों को 
त्यागने कं लिए उन्होंने सर्वस्व होम करने का उपदेश दिया है। 


जगत्‌ 


संत लोगों ने एक स्वर से जगत्‌ को जूा ओर नश्वर कहा है। कवीर ने इस संसार को 
स्वप्न के समान माना है । उन्होने जगत्‌ को नल की वृद की तरह क्षणभंगुरं भी कहा है। वद्धो 
ओर वेदान्तियों ने भी जगत्‌ को नश्वर ओर क्षणिक बताया है । खपभवानी के अनुसार इस क्षणिक 
संसार मँ जीव केवल अपनी वासना को समाप्त करके ही रह सकता ह 1 

सृष्टि या जगत पांच तत्वों से बना है। इन पांव तत्वों का स्वामी महन्तत्व है, जिसमें यह 
पाचों तत्व विद्यमान रहते है। काल पाकर यह महत्तत्व फैलने लगता है । महत्तत्व के इसी फैलाव 
को हम जगत्‌ अथवा सृष्टि का जन्म, रचना या विकास कहते है । सपभवानी ने इसी सृष्टि को 
न भ माना है ओर न जंगम। रुपभवानी के अनुसार साधक को इस जगत्‌ मेँ काम, क्रोध 
लोभ, मोह, अंहकार कं रहते हुए भी सर्वोपकारी कार्य करने पडते ह क्योंकि उसे ॑ कृत्यों । 
जवाव ईश्वर को देना होता है ।" शा शि क 


योग 


. से परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए योग सन्तो दारा सर्वोत्तम साधन माना 
गया है। 


1. मड युसु जाले नार्य 2 नन्‌ लूब, क्रूद, मूह, मद्‌ अहंकार 
दु नौव इह संसारूय चाव्‌ संसारस त अमूल कर्यस। 


-------- ` ----------_-_~_~_~_~_~~-- ~ ~ 


पु.शियि न्‌-ता {६ पृतोह पपन 
((-0 91॥1 ^ । त 150१ ॥ (^` ५8, [2180 [|0 1 अभाव अक्षन 1111260 0\/ 66810011 
ड यसु गले सो 66 यछ आयाव-त क्वछ क्या निवै ॥ 
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माता रूपभवानी ने निर्वाण दशश्लोकी ओर वाक्य मंजरी में योग के सहजतम तरीकों की 
व्याघ्या की है । भवानी साहिवा ने राजयोग को सर्वोच्च योग माना है ।' इस राजयोग मेँ ज्ञान 
ओर भक्ति का समावेश हे, पीडादायी हठयोग नहीं । यह राजयोग कश्मीर के शैव-दर्शन का 
पोषण करता है । कीचड़ मेँ रहकर कमल की तरह पवित्र रहने का रहस्य ही राजयोग है । 
रूपभवानी ने अपने वाखों में कुंडिलिनी योग का भी उल्लेख किया है । यहां मूलाधार चक्र 
शुद्धता का प्रतीक है। जिसके नीचे कुंडलिनी है। ईश्वर प्राप्ति मे तुर्यतीत अवस्था 
आन्नददायी है ।* षट्चक्र सिद्धी असंख्य कार्य करवा सकती हे । ईश्वर महानंद स्वरूप है 
ओर उसका स्थान षटचक्र के मध्य है । सूपभवानी के अनुसार योगसिद्धी ओर सिमरन से 
देव को प्राप्त किया जा सकता है ।* भवानी साहिवा के अनुसार व्रत, सत्य, तत्वबोध एवं 


शुद्ध आचार ही वेद ओर योग का प्रमुख आधार है। 


साधना पल्ल 


कश्मीरी संतो का साहित्य गुरु की महिमा से भरा पड़ा हे । रूपभवानी साहिवा ने भी अपने 
पूर्ववर्ती संतं की भांति गुरु को प्रमुख माना है । माता रूपभवानी क गुरु लल्लेश्वरी सहित पिता 
माधव जू दर थे। रूपभवानी गुरु को ज्ञान का प्रबल प्रकाश देने वाला मानती हे । वही कुल का 
उद्धार करने वाला भी है, वही ब्रह्म है, वही गुरु हे!” रूपभवानी के लिए गुरु का नाम अन्तर्मन 
से पवित्र ओर शुद्ध है। गुरु चाहे लल्लेश्वरी हो, शिव अथवा माधव हो, सभी एक समान है ओर 
परम ब्रह्म स्वरूप है ।' भवानी साहिवा के अनुसार ईश्वर स्वयं आकर गुरु का महत्व समज्ञा जाते 
हं । इसी से गुरु की महानता का वोध होता है। इसी गुरु की कृपा से सत्य कं तत्त्व ज्ञान की 





4. रहे निशाना ईश्वर-सुन्दु नावा 


1. पवित्र नेत्र पश्यत मुखी अन्तर्‌ 
= 9 कति आयावू-तु कतु-सन्‌ गवू न 
बाहो वहु-दनाडी असंख्य कामू कर्त । ४ तमि कजाव 
विटुय्‌ राज-यूगी दाता पिता सुय । दीव द्यत मुखी त सीव करहास्‌ । 
सर्वं कांख्या सु अर्थ पूरनी ` रहस्योपदेशपृष्ठ 41(109) 


अन्तर्मुखी दृष्टी निवनि-रहस्य तती परमगती ॥ 
रसयोपदिषा म पृष 49) । सुह ग्वर पिता सुय्‌ ह मल्‌ 
2 शुद्ध युक्त-मूलादारी क्वण्डली मण्डली गौरी। “< इ प ४ 
स्यह अर्थ सूक्ष्म सुष्वप्ती चक्र विरक्त शान्तादारी ी इह ईश्वर सुह ह ग्वर्‌ ॥ 
ईश्वरी तु्यातीत परमानन्दी । रहस्योपदेश : पृष्ठ 22 (48) 
अन्तर्मुखी दृष्टी निवनि-रहस्य्‌ तती परम .गती ॥ 
रहस्योपदेश : पृष्ठ 2 (2) ओम गवर अन्तर्‌ तथ निर्मलम्‌ 
ध) च शद्धं अत्यन्त विद्याधरम्‌ । 
सि 0 
-विन्दु- शिव-माधव नाहं परं बरह्म सोहम्‌ ॥ 


((-0 अमुखी ३2/९1 व 05110 18180 110, ।अङ्गसीपद्णप 6.411.4 0\/ ©8110011 


श पृष्ठ (7) 
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जानकारी मिलती दै । गुरु ही ज्ञान के माध्यम से शिष्य के अन्तर्मन को जागृत करता है ओर 
तब ईश्वर कं साकार-निराकार रूप, लल्लेश्वरी, माधव ओर शिव की शरण मे आना शिष्य जरूरी 
समन्नता हे 2 रूपभवानी के अनुसार भवसागर से पार करने वाला ओर ज्ञान दीप प्रज्ज्वलित करने 


वाला दी साधक के मन मेँ जआ बसता है। 


वाद्य जआरम्बरो का विरोध 


रूपभवानी ने भी अन्य संतो की भांति साधना के वाहूयाडम्बरों का विरोध किया है । उनके 
अनुसार जप पूजा ओर पाठ व्यर्थ हे । मन, आत्मा ओर वाणी द्वारा एक होकर प्रभु ध्यान ही 
वास्तविक जप हे ओर उसी से परमानन्द की प्राप्ति हो सकती ३ । 


वास्तव में मनुष्य को सदेव ईश्वर को याद रखना चाहिए । ईश्वर को याद न रखने वाला 


पशु के समान है । 





1. अपने घर आया आप साई 
जो कुछ मैँ था सो अव नाहीं। 
यह बोध आया गुरू की बडाई 
जिन गुरु ने दिया सत्त का तत्व बताई । 
रहस्योपदेश : पृष्ठ 18(87) 


2. वाग चायिस्‌ बागे आयस्‌ 
परमा सरस्‌ नारस्‌ त नरस्‌ 
शरने आयस लल्लीश्वरस 
श्री सत ग्रस माधवा शिवस्‌ 
सीवादीवस साकारस्‌ निराकारस्‌ 
अन्तर किस सत-सूय व्रतम्‌ । 


नव्‌ पाट्‌ जानस्‌ तव पाद्‌ पड 

सुह पाठ पानय्‌ मने वातु । 

जपान्‌ आत्म त दपान्‌ वांनी 

पीव मदु-रस वाजि बरिथ-तो छिव ॥55॥ 


तिमय छिय्‌ मनुष्य न-त किह द्राय गुन 
यिमन आदन्‌ सुह पान मशिथ गव । 
प्ययख बुडिध्‌ चीतन्‌ सु-दन सोर्यरव्‌ 
छवयजि बान कति माल दरकार्‌ यिये ॥२॥ 


((-0 91101 ^| 58128 रट्षीपदन्9 (+) 18180 110, 8111८ -180002. [1041260 0 60810011 


भ ््‌ 
पडित बालह दर का फारसी पत्र 


॥ 


पंडित बालह दर का फारसी मे माता रूपभवानी को दिल्ली से लिखा गया पत्र रूपभवानी कै 
उपलब्ध साहित्य का एक महत्त्वपूर्णं दस्तावेज है। इस पत्र में पंडित वालह दर ने सांसारिक 
वधनों से मुक्ति के लिए माता रूपभवानी से प्रार्थना की है। मुक्ति की राह मेँ आने वाली 
कटिनाइयों का पंडित वालह दर ने अपने पत्र मे वड़ी विनम्रता से वणन किया है। 
पंडित बालह दर का दिल्ती कं मुगल दरवार मे “मीर मुंशी" का पद ग्रहण करना भी स्वयं 
मे एक चमत्कार रहा हं । वास्तव मं वासकुर प्रवास के दौरान माता रूपभवानी की अध्यात्मिक 
शक्ति की चर्चा श्रीनगर में फैल गई थी। रूपभवानी कं भाई पंडित लालह दर अपने पुत्र वालह 
दर की अनपदृता ओर बेकारी के कारण परेशान थे। इसलिए वे भी अपने पुत्र सहित अपनी 
वहन रूपभवानी कौ शरण मेँ आए। माता रुपभवानी के पास रह कर बालह दर ने उनका 
आशीर्वाद प्राप्त किया । माता रूपभवानी ने अपने चमत्कार से वालह दर को ज्ञान प्रदान किया 
तथा उसे नौकरी के लिए दिल्ली दरवार में आवेदन भेजने का निर्देश दिया। यह देखकर सभी 
आश्चर्यं चकित रह गए कि वालह दर बहुत ही अच्छी तरह दिल्ली दरवार के लिए आवेदन लिख 
कर लाया था। माता रूपभवानी की अपार कृपा से कुठ ही दिनों के बाद बालह दर कौ दिल्ली 
दरवार म॑ मीर मुंशी का स्थायी पद हासिल हुआ था। अपने पिता लालह दर ओर बुआ रूपभवानी 
कं निर्दशानुसार उन्होने मीर मुंशी का पद स्वीकार तो कर्‌ लिया लेकिन माता रुपभवानी के दरबार 
ते अलग हीने का टुख उन्हं सदेव रहा । मुगल दरवार की शानो-शौकत में वे कुष्ठ समय तो खोए 
रहे लेकिन वाद मेँ उन्टं महसूस हुआ कि यह सब सुख तो क्षणिक है, असती आनन्द तो ईश्वर 
प्राप्तिमंही है। 
| मुरीद (वालह दर) का पत्र मौलाना जल्लालुीन रूमी की मसनवी वैहर में है ओर इसी बेहर 
मे पीर (रूपभवानी साहिबा) का जवाब भी है। मौलाना जल्लालुदीन की मसनवी में सगः का 
रूपक प्रयुक्त हुआ हे । पंडित बालह दर ने श्रम! प्राप्ति के रास्ते मेँ माया" के रूप में आने वाले 
व्यवधानं को जिन रूपकों के माध्यम से दर्शाया है, वे रूपक स्वयं मे मुरीद के माध्यम से पौर 
को ब्रह्य, जीव, जगत ओर माया का विस्तार से व्या्या करने को प्रेरित करते हे । कुत्ते, पहलवान 
शतान, अय्यार, कुं पेत प्रतीक हं जिन्हें माया का ही रूप माना जा सकता है। यह एेसे कते 
(-0 3111 18660 58108 11451 (२९०५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 48111110 -180002. 01411260 ८11 
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नहीं जो रोटी का एक टुकड़ा हासिल करने के वाद अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाते रहते 
है । इन कुत्तो की तुलना पंडित बालह दर ने उन शेर ओर भेडियों जैसे जानवरों से कीटे जौ 
आदमी को समाप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते ह । इन कुत्तौँ से वचना आदमी के लिए बहुत 
मुश्किल है । यह कुत्ते इस राह मेँ तव प्रकट होते हं जव साधक मंजिल के विल्कुल नजदीक होता 
हे । ईश्वर प्राप्ति की यह मंजिल उस ऊँचे किते कं समान ह, जला पहुंचने के लिए संकरी ४" 
से होकर गुज॒रना पड़ता है । इस गली मेँ हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती । इस रास्ते पर छ न 
पहले एता महसूस होता है जैसे मंजिल स्वयं साधक कीओरआरटीहो। इस राहम कए 
भी है, जिनमें छिपे भूतनुमा अय्यार आदमी को गुमराह करते € । भटका की इस स्थिति मं ईश्वर 
की अपार कृपा ही काम आती हे। ` 

ईश्वर की यह कृपा प्राप्त होती है ख्वाजा खिन्न के माध्यम से जो मोहमाया कं ७५ में 
भटकते रायां को राह दिखलाते है । यह ख्वाजा चिज मूसा पगम्बर्‌ कोभी मिले थे । ए्वारं 
यिज्र आज भी जिन्दा ह जो जंगल में भटकने वालों को रास्ता दिखलाते द । यह अलौकिक चरित्र 
ख्याजा खिर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर भटकते राहियों को अज्ञान रूपी अन्धकार से षि 
निकालते हं । साधक को इन इ्ंखटों से मुक्ति केवल मात्र गुरू ही दिलवा सकते हे । पंडित बालह 
दर के लिए गुरु माता रूपभवानी टी है । इसलिए वालह दर स्वय को उनकी दरगाह वै 1 
मानते ह ओर माता रूपभवानी से' उन्हे उनकी गृफलतों को भूलाकर अपनी दरगाह मे जगृह दे 
का अनुरोध करते हे। = 

अलयेश्वरी साटिवा माता रूपभवानी को अपने भक्त का हाल तो पहले से ही मालूम था 
लेकिन जब उन्हें बालह टर का खत पटृकर सुनाया गया (यहां यह उल्तेख करना । ७५२४ ह 
कि वुजुर्गो ओर पीरों के दरवार की शान थी कि बाहर से आने वाली किसी भी ५,५५.०५५ 
उमराह या पीर खुद कबूल नहीं करते थे । इस कार्य के लिए वरिष्ठ शिष्य ् (५.4 
काफी पटा-ल्िखा होता था। उसकी आवाज भी खुशगृवार होती थी ताकि ५४५ ~ टाव-भाव 
हबहू पाः को वता सके।) तो उन्हें लगा कि मुगल दरवार मे पहुंचकर वालह दर † अल्कार सा 
आ गया है। 

रूपभवानी अपने भाई से अगाध स्नेह रखती 
रूप भवानी सादिवा प्रथम पक्ति मे रखती थीं । इसी कारण रूप 
ईश्वर की महिमा, संत के चरित्र ओर दुनियावी मोहमाया से ५ ५५ 
नर्वत्यापकता द विषय मैं विस्तार से बताया । रूपभवानी न बालहं ८९ - वताया ४ कि अहम्‌ 
जीव को ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से विमुख कर देता हे । सपभवानी इश्वर # को 
अमूल्य हीरो की तरह मानती हे । ईश्वर का ही रूप हर जीव के शरीर, रग ओर रूपमे 
9 श्रं ४ का एहसास केवल उसे ही टता टै जौ उसका मुश्ताक होता हे। रूपभवानी 
को दर किनार करं ईश्वर से मिलने का सवक देती है । आत्मा की अनश्वरता जीवन 


धी। शिष्य के रूप मं भी वालह दर्‌ 401 
वानी ने प्रत्युत्तर मेँ उन्हे 
मुक्ति के लिए आत्मा को 


खुदपरस्ती 
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मुशी थ। 

अज देहली 
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अर्जृहाले सरगुजशतम विशनवेद 
लाइलाजम चार साजेमंन शवेद 

बूदम अज्‌ गफलते दर अयामे शबाब 
रोजवशव मशगूल फिक्र घुरदोख्वाव 
हमज पाए कारगाफिल हमज॒सर 

बूदम अज असले खवर वेख॒बर्‌ 

लेक फजे आमतु शुद्ध खासे मन 

या फतम बादे खवावश दर जमन 
कद्रेजं दौलत बसे निषना खतम 

खुद बदवाआ रास्ती कजृबाछ्तम 
मुदूदते बूदमज अलताफ़ कमाल 
बहरमनद अजे दौलते कुरबे वसाल 
वाए बरमन जुर्मीगिफुलत करदह अम 
सर बसर तकृसीर खिदमत करदह अम 
चू चुनीं जुरमे जमन गश्तह जहूर 

वर किनार उफतादम अज्‌ दरियाए नूर 
वाज रवे अज काहिली बरताफतहम 
वरदरे रहमत सरागी या फतहम 

रफत दर पाए दिलम खार तलव 
दमबदम शुद गरम वाजारे तलब 

सद व्यांवा दूरमांदम जांअ जनाब 
खानाए हर आं शवद यारब खराब 
पयेन बुरदम सुए यीन दह चंदगाहं 

दूर्‌ मांदम जां दरे आलम पनाह 

ताकि रोजे वक्त खिज़॒रम शुद दौ चार 
गोज राटे तलफतम शुद दस्ते यार 
चूकि पीरदम जरह चन्दीन कदम 
नागहां गश्तह सगे सदेरहम 

सगबयक्‌ लुकमे वफ़ादारी कुनअद 
ईन सगरजज घुरदन जफाकारी कुनअद 
जिईन सग दरिन्दाह यारान अलहजर 
अलहजर एेजिरकान करदम खबर 
आन न संग हम संग गुरगो शैरबूद 


०००७ क्षा + पसि करितो 44 देवणरीः ति [14111260 0 66810011 


दे 
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चै, 


वहशश अजञालम जां मे रबूद 

चू सगे बदघुई दामनगीर शुद 
पसवपाए रफततमम जंजीर शुद 

अज कशाकश हाए आन सग दमबदम 
सद दिलास। करद रफतम यक्‌ कदम 
किलह दीदम चूं रफतनम चंदगाम 
बुजद दर रफत बसेए आली मुकाम 
जानिवे घुद नागहां दीदम दवा 

अज्‌ निगहवान आं दह पहलवान 
हरयके दीदम अय्यारो राहजने 

दर रहे यजदां शुदह अहरे मने 

चुह आसतम रहे दरों रफतन हमेह 
ताबहे खलवतह गाहेऊह पयेह वरह दमेह 
हरयकहे रहे वचाए हे मेँ नमूद 
ठरइकं गुमह रही गवलम शुदाह 

द्र अय्यारी दस्तगाहे मीनंमूद 

सिदहै राह द्र राहे मकवूलम शुदाह 
बसे वाहां नदीदम कस हरीफु 
अज्‌ गरीबी आफतमं खुद राह नहीफु 
जजवज तौफिक्‌ शुद चू दस्तयार 
याफतम पस बरदरेजं कृलावार 
कुचाए दीदम वसेह तारीखो तंग 

वाद नतवांनद जदन दरवे शनंग 

नाग हानम जज्वएञां छित्रे राह 

अज कशाकश हा आहां शुदपनाह 
राहे कूचा दर हरीमे खास वरद 
रहनमोनश जज्वए अखलासवुर्द 

यीं शुदह हरगह सआदत राहबर 
बरसरेआं कुचाहमीं करदम गुजर 

नैक राह दरखलवत खासम कुजास्त 
गोनुमाई राहे आखलवत बजाहस्त 
जांके अज्‌ दिल बन्दाए आहं दरगहम 
जजवबाए फरमाईएञं खिजररेह रहम 
बरसरेआं कूचाहस्तम खाकसार 

तावेह विनम नक्शपाए आं निगार 
दीदहअंम खुद मन बसे रिन्दाने हिन्द 
लेख कमतरअ अज्‌ मुरीदां ने तुजनद 
दाजशतम हृदेजदब चं दर्‌ नजर 
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सतगुरु श्री अलखेश्वी जी अन्नग्रहे पत्र मोजाए वासकुरा तहसीले गान्दरं वल से वालह 
पंडित जी के नाम 
जवाव अज्‌ वासकुरा 
दिल पसन्द अफज॒ल हक यारे तुबाद 
दर हरीमे खासं दिल वारेह तुबाद 
मेहरवां पेवस्ता अहले दिल बतु 
कामे दिल वादाह हमांह हासिल बतुह 
गोशकरदंम जुमला शरहेनमाहञत 
घुश वयांबादनाज जवाने खामहअत 
गोवसूरत दूरी अज्‌ हिज्रम मनाल 
लेकदर माने वर्मं दारद विसाल 
नूरेमन बींगगर विहरसू जलवग॒र 
आमदर हैवान नुखासाह हर वशर 
नूरे पाकम दरगिरफित अफाकरा 
लक दानदहर कशुद मुश्ताकेमा 
हेच दूरी नेस्त जजमतावहतू 
दरमियां गर हस्त मंजिल हअवेहतू 
राहवर मुश्ताकमा वालाह तरस्त 
हरके शुद मुश्ताकेमा नेक अखतरस 
नूरमन तावन्दहअज्‌ माहोव घुरअस्त 
नूरमन रक्षन्दजहर अज गौहरअस्त 
द्र हकीकत गश्त अजमाह नामवर 
दस्मे जिस्मो रगरोए हर वशर 
खुदपरस्ती हस्त आजारे ग्रां बाबई बाजारनेस्त 
खुद फरोशां राह दरई रह वारनेस्त 
हस्तीए खुद भीमूबूद वाराए गरांह 
घुदपरस्ती हस्त आजारे ग्रां 
दर हरीम नस्त बारे छुदपरस्त 
वसते सा याबदचगोना खुदपरस्त 
शेवाए मरदाने हक नबवद खुदी 
अज खुदी वुदग्रजर दिमां वासील शुदी 
बे निशान आमद निशाने वेखुदां 
सर बनेह बरआस्तांने वेखुदां 
देुदां हस्तनद वाला दस्तगाह 
शाहे वक्तो वसाहबे ताजो कलाह 
बेखुदां खुद मुजहरे खासे हकृदं 
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वाश फरमां बख्श शरे वेखुदी 
आशिनाए बरोह वैरहे बेखुदी 

बसकेअज्‌ तासीरे उलफत हायेमाह 
द्रदितलञत असरार शरफां करदाजा 
वाकीफे खुद अजुरमोजे फेज वसलह 
अज्‌ फराह पेरी बरीह जो सुए असल 
दरहकीकत हरची गुफतम हैरफीक्‌ 

याद दां इं बूज दर शर्ते तरीख 

अज सदानदे दुञजागोएकदीम 

कस्त बरअ दरगाह अखलासियत मुकीम 
अज शश जहात दायम मजार शहजहांत 
ताबूद कायम करारे कायनात 

सददुजा बादा बह वालत शमूल 

जाकि मीं वाशद दुजाएञो कबूल 

बाश जज अलताफेमाह हजाने जाने-जान 
कामरानी हीं जहांनो आन जहान । 


हिंदी अनुवाद 





वालह पंडित जू दर का प्रश्न पत्र देहली से जहां वह उस्र समय मुगृल हकूमत मेँ मीर मुंशी 


मेरी व्यथा-कथा सुन लिजिए + 
मेरे लाईलाज मर्ज का ईलाज॒ कर लिजिए 
जवानी के दिनों मे मेँ गल्तियां करता रहा 
दिन-रात खाने ओर सोने का फिक्र भरता रहा 
अपने उदेश्य के वारे में मेँ अनभिज्ञ था 
वास्तव में पूरी तरह वेबर्‌ था 

जब कृपा आपकी अपार मुञ्च पर हई 

तब महसूस मुञ्ये यह हुआ 

दुनिया क्षण भंगुर ओर नश्वर है 

मगर मैने इस हकीकत को भी स्वीकारा नहीं 
मे सच्चाई का वार-वार दावा करता रहा 
लेकिन असत्य की राह पर बट्ता रहा 


यद्यपि आपने मुञ्च पर करम किया नवाजिश की 
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म इसको नजरञन्दाज करने की लापरवाही करता रहा 

मेने आपकी सेवा करने मेँ कोताही की 

जव मुञ्े अपनी गलती का एहसास हुआ 

तव मने महसूस किया कि मँ रौशनी के दरिया के किनारे हू 
इसके बाद मेने आपकी रहमत को तलाशना शुर किया 

मेरे दिल मेँ आपको दूने का जज्वा पेदा हुआ 

इसके वाद मेँ आपकी तलाश में बेकरार रहा 

भे आपकी दर-दौलत से काफी दूर रहा 

ए खुदा मुञ्धे गुमराह करने वालों का घर बरबाद हो जाए 

मे अपने हकीकी मंजिल की जानिब चंद कृदम भी न चल सका 
मेँ दुनिया भर को पनाह देने वाले कं दरवाजे से काफी दूर रहा 
एक दिन मेरी ख्वाजा खिज़् से मुलाकात हई 

उन्होने मुञ्ये मेरी असली मंजिल पर चलने की राह दी 

मेँ अभी मंजिल की ओर चला ही था 

अचानक एक कुत्ता मेरे रास्ते की रूकावट बन गया 

हालांकि आम तौर पर कृत्ता एक कौर के कारण 

मालिक का वफादार होता है 

मगर ये बदबख्त कुत्ता 

असली मालिक के हजूर में जाने मेँ रूकावट डालता है 
ठकोकी खालिक से दूर करने वाले इस कृत्ते से 

दोस्तो दूर रहो 

म अक्लमंद दोस्तों को इस खतरे से आगाह करता हूं 

यह कुत्ता नही बल्कि दरिंदा शेर ओर एक भेडिये की मानिंद है 
इस कुत्ते से जो खौफुजदा हो जाए 

वो हकीकी माबूद के हुजूर में जाने से वंचित हो जाता है 
जव इस बदगूवार कुत्ते ने मेरा दामन थामा तो 

मेरे परो मे जंजीर पड़ गई 

इस कुत्ते ने एेसा परेशान किया कि 

हजार कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से मेँ एक कृदम 

चल सकता था 

इस कुत्ते से छुटकारा पाने पर मैने किसी तरह से 

इस रास्ते पर कदम बढाए 

तो मुद्रे एक किला नज॒र आया 

जो कि एक ऊचे मुकाम पर स्थित था 

पर मुञ्रे महसूस हआ कि 

मंजिल खुद-ब-घुद मेरी ओर बढ़ रही है 
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सतगुरु श्री अलखेश्वरी जी अन्नग्रे पत्र मौजाए 


अचानक मैने देखा कि दस पहलवान 

मेरी तरफ दौड रहे है 

मेरे रास्ते मे जो भी आए वो धोखेवाज ओर राहजन थे 
लुदा कं रास्ते में शेतान हमेशा रुकावट वनता है 

मेँ इस किले के भीतर जाने का रास्ता तलाशता रहा 
ताकि उस खलवतगाह तक पहुंच सक्‌ 

रास्ते मे कई कुएं मौजूद थे 

जिनकी जानिब 

अय्यार मुदे ले जाने की कोशिश कर रहे थे 

मेने गलती की ओर इनमें से कु को 

अपना दोस्त मान लिया 

मे अपनी कमगफली के दम से कमजोर घेता गया 
इस पड़ाव पर खुदा की रहमत ने मेरी मदद की 
ओर भैं इस आली मुकाम किले के दरवाजे तकं 
किसी तरह पहुंच गया 

मुञ्चे एक तंग ओर संकरी गली नजर आई 

इस गती मे हवा भी दाखिल नहीं हो सकती थी 

मे वेहद परेशान ओर हैरान था 

इस मुकांम पर खुद ख्वाजा चिन्न दोवारा नजर आए 
ओर उन्होने मेरी रहनुमाई की 

उसने मुञ्चे उस खास महल का रास्ता दिलाया 
मुञ्े कुचाए यार की राह मिली 

मगर मैं रहबर के बगैर 

उस परवरदिगार कं हजूर मे हाजिर नहीं हो सकता 
म दिल से आपकी दरगाह का बन्दा हूं 

मे आपकी दरगाह की गली में मिद्टी की तरह पडा टू 
ताकि अपने प्रिय गुरु के चरणष्ूसकू ` 
मेने हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े पीर ओर गुरु देखे है 
लेकिन वह सब आपके शिष्यो से बहुत कम ज्ञानवान थे 
आपकं दरवार मेँ ज्यादा बोलना बेअदवी है 

इसलिए संक्षेप मेँ अपना हाल बयान कर दिया हे । 


वासक तहसीले गान्दरवल से वालह पंटित 


(वासकुरा 
मेरे दिल को प्रसंद ए) 
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बालह दर का फारसी पत्र ८ 105 


तेरी याद सलामत रहे 

घुदा करे तू उसकं दिल में हमेशा आबाद रटे 

दिल वाले तुम पर हमेशा मेहरवान रहं 

तेरे दिल की हर ख्वाहिश खुदा पूरी कर 

मैने तेरा खत पूरी ध्यान से सुना है 

तुमने खुश व्यानी से अपना सारा हल व्यान किया हे। 

तुम ख्वाह मुञ से वजार दूर हो 

तेकिन दर हकीकत तुम मेरे दिल कं गोशा मै मौजूद टौ 

खुदा का नूर हर तरफ हे 

उससे हरदोह जहां रोशन हं 

उसका नूर ही हर इन्सां ओर हैवान मे समाया हज है 

अगरचे नूर हर तरफ फैला हुआ ह 

मगर उसे वही महसूस करता है 

जो कि उसका मुश्ताक हो 

मेरे ओर तेरे बीच कोई फासला हाईल नहीं है 

ओर इसमे टी तेरी मंजिल का रास्ता मौजूद हे 

खुदा का मर्तवा वहुत बुलंद है 

उसका नूर बेशकीमती टीरे की मानिंद है 

जो कि उसका मुश्ताक हो 

वह बेहद छुशनसीव है 

घुदा की रौशनी से चांद ओर सूरज चमकता ह 

उसका नूर हर मोती ओर जवाहर मेँ मौजूद ठे 

उसके नामसे ही हर एक नामबर्‌ है 

उसका वजूद ही हर बशर के जिस्म, रंग, रूप मं 

समाया हआ है 

इस बाजार मेँ मगरूर ओर लुदगर्ज कं लिए 

कोई जगह नहीं है 

जो खुद को दुनियावी पैव्याशं के हाथ बेच देता ह 

उसके लिए हमारे वाज़ार यँ कोई जगृह नहीं ह 

मगखूरी एक भारी वञ्च ह 

ओर खुदगर्ज खुदनफज एक मर्ज ह 

हमारे हजूर में किसी ऽरीफ ओर नफसपरस्त ओर 

` मगरूर को आने की ईजाजत नहीं 

नाही एेसे लोग हमसे मिल सकते हं 

गरूर अलाह के बन्द का शिवाह नहीं हे 

हसलिए खुदपरस्ती को दर किनार करके हमसे मिल जा 
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क्योकि यकीनन हम भी उस आलाह जात का लाजिम 
हिस्सा है | 
जो लोग खुदी को मिटा कर उसमे मिल जाते है 
एते मुरशीद अलमा की आस्ताने की खाक पर 
अपना सिररखो 
उसकी जात मेँ समाने वालो के सामने 
वक्त ताजदार ओर हकुमूत वालों की कोई हैसियत नहीं 
जो खुद को मिटा देते है वही अलाह वाले है 
वही इस जात मुतलक मेँ खुद को फनाह करते हैं 
तुम १५ को वादशाहत हासिल करो 
आर वदा कं जमीन व समन्दर में हमेशा के लिएखो जा 
एसे ही लोगों की मोहव्वत की तासीर से प 
तेरे दिल मेँ अराफुत के राज जाहिर होगे 
यही लाफ़ानी जिन्दगी का राज हे 
उसकी जात मेँ समा जाना ही असली वसल है ओर 
उसके कर्म का अजहार है धि (४ 
इसी में दायिमी सकून है 
इसी शाख से दरख्त की 
असली जड का पता चलता है 
हे दोस्त मेने जो कुछ कहा ह 
वही दायिमीनजात ओर उसवे 
रास्ता मे खुद को फनाह करने की असली 
९ 
५ बशर की हस्ती खुदा में समाई हे ५ 
र लाफानी है ओर जिसका कोई आदि ओर अं नहीं 
ये तुम को कदीमी दुजआगो की जानिव से ५.0.11 
जो कि हमेशा तेरा आन्नद चाहता ह 
ये सदा आन्नद तेरे में ही पनाह है 
ओर तू उसे अपने अंदर ही पा सकता ह 
जव तक ये दुनिया कायम है ओर कायनात ह 
मेरी सेकड़ों दुआएं तेरे साथ रहे ५५४६, 
ओर मेरी दुजा खुदा कबूल करे 
हे मेरे अजीज हमारे कर्म फरमां 
इस दुनिया ओर अगली दुनिया मेँ तेरे को कामरानी मितै। 
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रूपभवानी की विरासत 
(कश्मीरी दर पंडितो की वंशावली) 
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रूपभवानी को विरासत 


पणवा साहिवा के पिता का नाम माधव जू दर धा। रूपभवानी कं पितामह श्री कण्ठह 


पंडित दर थे जो नमन पंडित के पुत्र थे। नमन पंडित, मीर पंडित के पुत्र थे । रुपभवानी 
साहिवा के चार भाई लालह दर, शंकर दर, मुकुंद दर ओर गोपाल दर थे। 


मीरु पडित कोन थे? 


मीरु पंडित के पूर्वज सुल्तान सिकंदर (1389 ई, से 1418 ई.) के शासनकाल में कश्मीर 
छोडकर भारत के दक्षिण प्रदेश में चले गए थे। इन्दी पूर्वजो की एक संतान थी मीरु पंडित जो 
दक्षिण में गोलकुडा कं दुर्ग का एक सैनिक उच्चाधिकारी था । फिरोजशाह ओर जहांगीर की सेना 
मँ युद्ध के दौरान मीरू पंडित ने फिरोजशाह को विजय दिलवाई थी ओर गोलकुडा किले की रक्षा 
की थी। दूसरी वार युद्ध मे फिरोजशाह ने जहांगीर के समक्ष समर्पण कर दिया तथा मीरू पंडित 
को किला जहांगीर को सौपने का निर्देश दिया । विवश होकर मीरु पंडित इलियचपुर से वापिस 
दिल्ली आ गए । वहां वे अपने मित्र शिराज कं हकीम अब्दुल फतेह से मिले। अपने मित्र की ` 
सहायता से उन्हे नूरजहां के नेतृत्व मेँ 600 पैदल सेना के कमांडर कं रूप मेँ नियुक्त किया गया । 
इसके वाद जब जहांगीर ने काबुल जाने की सोची तो काबुल के सूबेदार महाबत खान, जहांगीर 
के स्वागत के बहाने सात हजार सैनिकों सहित बेहलम नदी के किनारे पहुंच गए । महावत खान 
ने सेवा-सुश्रुमा के बहाने जहांगीर को वंदी बना लिया। यह समाचार जंगल को आग की तरह 
दिल्ली मे फैल गया। जैसा ही नूरजहां ने यह समाचार सुना वह दल-बल सहित जञेहलम पटहुच 
गई । उन्होने बहादुरी से महावत खान का मुकाबला किया तथा उसे बंदी वना लिया। जहांगीर 
ओर नूरजहां इकटे धूमधाम से दिल्ली वापिस आ गए । कुष्ठ दिनों कं बाद जहांगीर ओर्‌ नूरजहां 
ने पुनः कश्मीर जाने का इरादा बनाया । उन्होने मीरु पंडित को भी अपने साथ चलने को कहा । 
मीरु पंटित ने महाबत खान को हराने मेँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अतः उसे साथ लै 
जाना बादशाह ओर वेगम ने उचित समज्ञा । बादशाह ने मीरु पंडित को बुलाकर्‌ कहा “मीरू 
पंडित! हम जानते है कि तुम कश्मीर के रहने वाले हो, निस्संदेह कश्मीर कं लोगों कं साथ तुम्हारा 
सम्पर्क अधिक होगा मीरु पंडित दारा हामी भरने के बाद बादशाह ने कहा “जैसे कि कश्मीर 
तुम्हारी पितृ-भूमि है, हमारी इच्छा है कि तुम शेष जीवन कश्मीर मं व्यतीत करो । हम तुम्हारे पुत्र 
को जामीर दै देगे ओर तुमह कामराज प्रांत कं किले का प्रव॑ध कार्य सप दंगे । तुम सोपोर, श्रावपौर 
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तथा वारामुला में किले बना सकोगे तथा लोलाव, वुतर, खव तथा मुजफररावाद से रक्षक 
नियुक्त कर सकोगे । इसके लिए जागीर के रूप में मिलने वाते गांवों का भी तुम स्वयं चयन 


कर सकोगे।" 


मीरू पंडित ने वादशाह के इस विचार पर मनन करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी । 
अगले दिन सुबह मीर पंडित ने जहांगीर को जागीर स्वरूप दिए जाने वाले गांवां की सूची प्रस्तुत 
की । शाही हस्ताक्षरो सहित एक सनद मीख पंडित को प्रदान की गई । मीरु पंडित को रामो 
गांव की जमीन तथा कामराज में यंबरजलवारी दिया गया । ईलाचपुर से प्रस्थान कर मीरू पंडित 
अपने परिवार सहित चार मास ओर नौ दिन मे कश्मीर पहुचे । वे जागीर मेँ मिली जमीन मेँ घेती 
वाड़ो तथा किलं के निर्माण व उनके रख-रखाव तथा सेना आदि की भरती का कार्य करते रहे। 


अपने समस्त जीवन काल में वे सीमांत कषे्रों के प्रभारी अधिकारी रहे। इन्टीं मीर पंडित के वंशज 
ह-करश्मीर के दर पंडित । 
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मीरू पडत दर 


नमन पंडित दर 
(कनिष्ठ पुत्र) 


माधव पंडित दर |राजह पंडित दर! | महेश पंडित दर 


= न 
लल स € च छ 


रूपभवानी साहिबा 











अमन पंडित दर 
ज्येष्ठ पुत्र 








राजह पडित दर की वंशावली पृष्ठ 135 पर हे। 

मुकून्द दर ओर शंकर दर की वंशावली पृष्ठ 130 पर हे । 

गोपाल दर की वंशावली पृष्ठ 132-134 पर हे | 

कुछ एक ग्रन्थं में श्री कंठहदरकेदो ही पुत्रों का उल्लेख किया गया हे। माधव 
पंडित दर ओर राजह पंडित दर की वंशावली उपलब्ध हे जबकि महेश पंडित दर का 
उल्लेख केवल पंडित बलकाक दर के संकलन तथा पंडित कृष्ण जू दर की पांड्लिपि 
मे ही आया दै। कठह दर के इस तीसरे पुत्र की वंशावली भी उपलब्ध नहीं हे । 


+ (+~ {> ~ 
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नमन पडत दर की वंशावली 


माधव पडत दर के पुत्र 
लालह दर की वंशावली 








. जगन्नाथ दर कें एकमात्र पुत्र महानंद दर की =) 
. बालह पडत दर की वंशावली पृष्ठ 116-124 तकं है | 

. प्रभाकर पंडित दर ओर चत्तर पंडित दर की वंशावली पस 
. कृपाल पंडित दर की वंशावली पृष्ठ 129 प्र है | र्ठ 128 पर है| 
दुर्गा पंडित दर की वंशावली पृष्ठ 126-127 तक है 


ष्ठ 113-115 तक है 
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लालह दर की वंशावली... 





जगन्नाय दर्‌ 


महानंद पंडित दर 
बोलाकी पंडित दर | गोविन्द राम दर 


(निस्सतान) लम्बूदर पंडित दर 















नरोत्तम पंडित दर गुलाब राम द्र 


बीरबर दर 


ताब राम दर 
वासुदेव दर | सावह दर | लक्षमण पंडित दर | 
दिवह राम दर (नि.) | संसार चंद दर 











मुकुद राम दर 
(निस्सतान) 


भवानी पंडित दर 
















` चोटह बाजार, कन्य कृदल) 





कव क्ल 


सु कार दर्‌ | सश इर 





सरोतत-साभार : * शम्भनाथ दर, आगरा। 
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 कशव रम द | 


रविन्द्र दर [ जन 
ख । (र द | प्रफतत द 
** चन्दर पंडित दर ओर वैष्णज्‌ दर ओर लष्मण | लल 
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लालह दर की वंशावली... 







| अजय दर्‌ | 


काशीनाथ दर जियालाल दर (अपुत्र) 








(५ दर्‌ वैभव दर | 
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लालह दर की वंशावली... 





मिर्जा पंडित दर| शिव राम दर्‌* | सुन्दरी पंडित दर] दामोदर जू दः सुदर्शन दर 
चन्दर पंडित दर | टीका राम दर । शंकर पंडित दर ।  दिवराम दर 





४ ऋषिराम दर | कृपाल पं, दर 


ऋष राम द्र | गुलाब राम दर्‌] | प्रताद रम दः 





सतराम दर | काशीनाथ दर 
भूपगलाल दर | लक्षमण जू दर | निरंजन नाय दः 








 ** सुन्दरी पंडित दर की वंशावली पृष्ठ 123:124 पर्‌ है | 
* शिवराम दर की वंशावली पृष्ठ 12 पर है। ` 
** कुष्ण दर की वंशावली पृष्ठ 118 पर है। 


2-0 5101 4241 उता पदितच्छएकी तशाव्दप्रष्य 20 परापडै.12111011 -180002. 01411266 0 €5810011 











कश्मीरी दर पंडितों की वंशावली ^ 117 
लालह दर की वंशावली 





मिर्जा पंडित दर 


ईश्वर पंडित दर 





५५ 
गंगाराम दर मेहताव राम दर | जनार्दन दर सूरजराम दर 


दामोदरजू दर 







गणेश पंडित दर | दयाराम दर | अमर चंद दर 





10 












जियालाल दर (नि) 


शंभुनाथ दर (नि.) 





राधाकृष्ण दर 





| मोहनलाल दर [ राजनाथ दर “” | # र निदाग 
मोटनलाल दर [ रंजना दर = [ रूपनाथ दर | अवतारकृष्ण दर निदाग दर 


कदल 
वेतन दर्‌ साहिल दहन दरं [तह ठर 


न उ 
(^ प्त पिप्रह 58008 भरी जष्ल्फता समदत 18180 1॥10, 481101८ -180002. 1411260 0 €681001॥1 | 
** श्री राजनाथ दर, जम्मू। 

















118 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


लालह दर की वंशावली 








ह ~ 
हरिराम दर |बालक राम दर | लक्षमण पंडित द्र 
गोविन्द राम दर्‌ | |महादीव दर 
| कौलास रामं दर | प्रकाश राम दर | कवल पंडित द्र [ 4 

















(-0 3111 ^\18॥.0 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५80५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0\ 6810011 





| क 20 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 





लालह दर की वंशावली... 





स्रोत-साभार : श्री वनति 


| 0 91101 ^| 58108 11451 (२6५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 48111110 -160002. [1411260 0 6810011 








+ 
व „ " ` ` "ग्न्भ््ा 








र ट्र पंडितों की वंशावली ^ 121 


लालह दर की वंशावली... 





बालह दर की वंशावली 














| 22 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


लालह दर की वंशावली 





टीक्क लाल दर _जफताव च्‌ द] प्कश जू इ 


प्ललाल दर्‌ | अमरनाय दर+| दारिकानाथ दर 
वुष्करनाथ दर 
¢. 1 


सण 


0-0 गतश्च एमि प्टन्नीन्प्वोटि शु किलाः पिय दह न्यूशकर 10, «12111111 -180002. 01411260 0४ €6810011 


# ४ ` "व 











कश्मीरी दर पंडितों की | ^ 123 


लालह दर की वंशावली 











न्न द 
जू 
ल तच ठ 


नारोयेण दर्‌ 


ह्न कृण दर] | सोमनाथ दर | बृजनाथ दर | 
कृष्ण दर्‌ | सुरेन्द्र दर | महाराज कृष्ण दर 
तीव] [रजव द चांदी दर | [पयर कृष्ण दर| शिवन ¢ 


स्क चनव | 
केवलाय च 
न नाष क 
ल 
व~ = 
र # राम चन्द दर की वंशावली पर, 125 पर ह। 


6 ^. व्पवशात्रत१्‌)184रप७ 80 710, «4811111 -180002. 01911280 0 ©©810011 
-साभार्‌ : श्री हरिकृष्ण दर, श्री हदयनाथ दर्‌ दिल्ली 1 


मौतीनाथ दर ] अर्जुन दर | सुदर्शन दर 












। =. 24 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


लालह दर की वंशावली... 





स्रोत-साभार : 
* श्री दारिका नाथ दर, मालवीय नगर जयपुर 
› जयपुर्‌ | 
*** श्री के. के. दर्‌, जम्मू । 
* श्री हदयनाथ उर, जम्मू 
(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५५8, 18180 110, 4801110 -160002. 01411260 0 6810011 








ध द्र पंडितों की वंशावली “८ 1%5 


लालह दर की वंशावली... 









बालह दर के पुत्र 
सुन्दरी पंडित दर की वंशावली 


नाथह दर 


रजा रम द दिवं रण बर राम दर | दिवह राम दर 


पुष्कर नाथ दर बंसीलाल दर | || जयकिशन दर 


जनल नकल 


द्केःदर_ कैद 
स्रोतः ~ गुलमोहर गुलमोहर एनक्तेव नई दिल्ली । 


((-0 901 ^\/2॥९ ऽ 8 र 800) 11 7 ९५8, 18180 110, 48111010 -160002. [21411260 0 60810011 

















फतेह चंद दर | प्रकाश पंडित दर 





स्रोत-साभार : स्व, मोहन लाल दर, दिल्ली 
* गोपाल पंडित दर की वंशावली पृष 


(-0 3111 ^\182॥40 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५80५8, 1818 162१ (1800022. 01011260 0 66810011 











कश्मीरी दर पंडितो की वंशावली ^ 127 
लालह दर की वंशावली... 










स दर्मा ५९ पंडित दः ट के 3: 
र > ५.3 द्द्‌ न (५ ४: 


गोपाल पडत दर्‌ की वंशावली 
शकर पंडित दर | नानक चंद दरं 
ताद रेमे दर्‌] [ नाथं रामं दर (अपुत्र | 
-एमहनू दर [ सिरी क दर 

[ सुन चट] प्राननाच द्र] मलनलाल दर | बंसीलालं द| महाराज कृष्ण दर 


रन किशन क किशन दर शीवन 














ययय 


कृष्ण दर्‌| बद्री नारायण द्र 


। 











तेजबहादुर दर [ रललाल दर 


46 
पुष्कर नाथ दर(नि.)| कन्हेयालाल दर 


| सन्दीप दर | द््ञान्तं दर 
सतीश दर | राकेश दर 


श 
भार : + जितेनद्र दर, जम्ू। 


~(-0 51101 ^\18॥<॥ 58108 [14७1 (२९०५), [181 ।५808, [ 8180 [॥0, 18114 -180002. [1011260 0 €68109011 





| ` [~ 


128 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


लालह दर की वंशावली 


` लालह दर के पुत्र 





| प्रभाकर पटित्‌ दर की वंशावली 








प्रभाकर पंडित दर्‌ 


॥॥ | 
# 


मनोहर पंडित दर 










महादेव पंडित दर | गणेश पंडित दर | [आत्मारामं दर 





प्रकाश राम दर ] चन्दर दर 


सूरज राम दर 


गणेश पंडित दर | सन्दह दर || धर्मचंद द्र 


चन्दर दर | भगवान दास दर गाश दर [ वास दीव दर 
कैलाश दर | निदान दर || संसार चंद दर | हिम्मत राम द्र | गोपाल दर 
































गोपाल पंडित दर्‌ (अपुत्र) 


((-0 9111 ^| 5891108 11051 (२९५५), 





कर्मीरी दर पंडितों की वंशावली ^ 129 


लालह दर की वंशावली... 









लालह दरं के पुत्र 
करपाल पंडित दर की वंशावली 


[ जीराम दर [ दयाराम दर 
नाम दरा संका रामं दर] [तैलकचंद दर] निदान पडत दर 
 सौदह दर सतराम दर 





[ कमल राम दर 
जतं नारायण दर। ` 
सततलज् ` 
कनं क नतन ठ 
करङ्नत] 
चन स्त लन ल 


त 


स्रोत साभा: | 
00-0 37 प्र 5 ङ्गु जप्प्राद्00), 11 ।4208 13180 10, ।अआ१7८ -180002. 010026९0 09 ववावां | 








150 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 





शकर पंडित दर की वंशावली. 





 रिक्कलाल दर्‌ [ गाशलाल द कंशौनाथ दर 
रघुनाथं 
- तार कृष्ण दर] लाल जी दर्‌] मनोज कुमार द 


नदलाल दर | दीना नाथ दर | जगनाथ दर | प्रो, लक्ष्मीनारायण दर 








| शकर लाल दर | 
| गुलाव राय दरं | महवूबं राम दर 















श्याम लाल दरं | प्रेमनाथ दर | जानकी नाथ द्र 








स्रोत-साभार : * अवतार कृष्ण दर्‌, जम्मू | 


(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 4801110 -160002. 01411260 0 6810011 











गोपाल दर 
नारायण पंडित दर 








ठ दर्‌ 
नीलकंठ वर] 
तेलक चंद दर | | हरदर [सतराम दर" | 















नारायणं जू दर] [बालक रम द्र 
॥ _ 
ऋष राम दर 


भगवान दास दर | राम चंद दर 


टीकाराम दर 


न... 1 

तोत-साभा ; + हि'पत राम दर की वंशावली पृष्ठ 132 पर € । ( 
* हर द्र ओर सतराम दर की वंशावली पृष्ठ 133-134 १९ € | 

-0 81101 ^|2॥५ 58108 111 (२७०५५), 111 ।५8048॥, 12180 10, 4811111८ -180002. 0141260 0 ©6800011 | 





15 ८ कोन जाने तेरा स्वभाव 


गोपाल पंडित दर की वंशावली... 





_ लालवंददरकेषु्र 
हिम्मत राम द की वंशावती ` 


हिम्मत राम दर 
शिवराम दर गोविन्द राम दर 
पुष्कर नाथ दर*| शम्भू नाथ दर 





तारा चद द्र 
गोपीनाथ दर 











सोमनाथ दर | बद्रीनाथ दर जगन्नाथ दर | मरैश्वरनाथ दर 


तेजकृष्ण दर 


महाराज कृष्ण दर 


| जवाहर लाल दर्‌ | 










र्त्नलाल दर्‌ 








स्लोत-साभार : * पुष्करनाथ दर जनकपुरी, दिल्ली । 
(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 8011110 -160002. 01411260 0 6810011 














कश्मीरी दर पंडितो की वंशावली ८ 133 


गोपाल पंडित दर की वंशावली... 










गोपाल पंडित दर केयुत्र 
नारायण पंडित दर की वंशावली 





गोपाल पंडित दर 


कांशी पंडित दर | नारायण पंडित दर 


वाव राम दर गोविन्द राम दर | लम्ब्‌ पंडित दर | सुन्दरी दर 


नीलकंठ दर | सुखराम दर | इन्द राम द महादेव दर 
महताब पंडित दर 
अमर चंद दर्‌ 


नदह राम दर 
राघव दर | माधव दर वेष्णह दर 


! | 


















(-0 3111 ^\18॥40 58108 114७1 (२९५५), 11111 ५80५8, 1 8180 ५ .18111/11॥ -180002. 10411260 0 66810011 | 








134 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 









गोपाल पंडित दर की वंशावली... 


५ 





` _ गोपाल पडत दर के पुन्न ` 
नारायण पडत दर्‌ की. वंशावली ` 


ल] कल 











अशीष दर 
चमनलाल दर | शादीलाल दर | रोशनलाल दर विहारीलाल दर 


| अंकित दर | | इशुदर द 





0-0 3111 ^ स्ींसस्वाौष्णदे एण प्रषन्कोर्मषदरिन९ 110, 42100071 -180002. 01411260 0 6681011 
\ 














वव --नव==नव्वव=- क 
---[--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- 


कश्मीरी दर पंडितों की वंशावली ८ 135 


राजह पंडित दर की वंशावली... 





((-0 स! ९08, [8120 110, 8111110 -160002. 1411260 0 6810011 








-साभार : श्री बी. के. दर, नानक नगर जम्बू 0, 1 1. 








136 ८ कोन जाने तेरा स्वभाव 









मीरू पंडित दर के पुत्र 
अमन पडत दर की वंशावली 


शक्ति पंडित दर | दौलत पंडित द्र 


[नकन 
काशी पंडित दर | लसह पंडित दर | कैलास दर | गाश दर 








* अमन पंडित दर की वंशावली पृष्ठ 136 पर है | 


(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 8011110 -160002. 01411260 0 6810011 








कश्मीरी दर पंडितो की वंशावली ^ 157 


शक्ति पंडित दर की वंशावली... 





ज्ञान पंडित दरं की वंशावली 


ज्ञान पंडित दर 


काशी पंडित दर | लसह पंडित दर | कलास पंडित दर 













ह्र ए द्र] चत्त प. दर| [रामह प. दर | लालह प. दर मह प दर] लातह पं द| | न॑दह पं. दर | वालह पं, दर | 


| सुदर्शन दर | 


1 
॥ 











वृ ९0 
(-0 9/1 >. (1-24 एसीहिव्यतप्रकाा वरणये 20 < .181111110 -180002. [1411260 0 €810011 























सिगह पंडित दर के पुत्र 
भवानी पठित दर की वंशावली 


भवानी पंडित दर 


| फतेहवय द |नानक चद दर | तलक चं दः दर | नानक चंद. दर | तेलक चंद द्र 
भगवान पं, दर्‌ | हिम्मत दर 






((-0 31011 ^\12॥41 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8, 1 8180 110, 48011110 -1860002. 1411260 0 €810011 





कोन जाने तेरा स्वभाव ^ 139 


शवित्त पंडित दर की वंशावली... 











५ शंकर दर | 
धर्मच॑द दर | 


((-0 नि (२९५५), 11811. #\ दधनिणट ।6म्मू॥० 12111111 -180002. 01411260 0 66810011 
-साभार : च, मखनलात दर, 24 कर्मण 





140 ^ कश्मीरी दर पंडितो की वंशावली 


शक्ति पठित दर की वंशावली... 





. सिंगह पंडित दर के पुत्र 
प्रकाश दर की वंशावली 


प्रकाश दर 


सोदह दर 











गोपाल जू दर | सोहन पं, दर ताराचंद दर 
द न क 


जगन्नाथ दर्‌ 


__ ~~~ 
((-0 आरोततभघ्ाती् ञी 02 वता कृष्ट दर दीनवकष्छया कः गग्याकतोरनी१0 [21411260 0\ 66810011 





कश्मीरी दर पंडितों की वंशावली ^ 141 


ज्ञान पंडित दर की वंशावली... 










ज्ञान पंव्ति दरक पुत्र 
` लसह पति दर की वंशावली , 


| 
नन ल 


। 


| 





जीवन पंडित दर | वासहकाक द निदान दर | महताब दर 





| 
हमत दर [वर दर दर्‌ [ बकर दर सहन राम दर वालक राम दर 
लज त] (जट 


गाशराम दर 


टीकाराम 









करी वंशावती पृष्ठ 161 १९ हे। 


00-0 9 ^8तौ) 5811108 प्र (इकधकी ॥ 44 
/॥ । 10. „| ¢) 0) 1801002. 21411260 0 6 
0. की वंशावली पष्ठ 175 व १6 षर है0 \ 6810011 





स्रोतत-साभार : * गोपाल पंडित दर्‌ 








व 


149 ८ कोन जाने तेरा स्वभाव 





ज्ञान पडित दर की वंशावली... 





गोपाल पंडित दर 
राजहराम दर्‌ | साहवराम दर | शिवराम दर | कैलास द | सूरजराम दर | गोवर्धन दर| आत्माराम दर 


| हरदास दर| वैदह दर दर | वेदह दर | 


ए छम स [भगवत स] क त 


((-0 3111 41860 58108 11451 (2२९५५), 1118111 ५५8, 1 8180 110, 8011111 -180002. 01411260 0 6810011 











कोन जाने तेरा स्वभाव ^ 145 


ज्ञान पंडित दर की वंशावली... 


गोपाल पित्‌ दरं कं यु 













मानह दर्‌ 


४.४ न 
| संसारच॑द दर्‌ [ताराचंद दर 


(सफाकदल निवासी) 






| नवीन दर| राजीव दर 






~ बालक दर 
व्ण जू दर] महताव यू दर जू दर जानन जु दर | 

गोविन्दराम दर्‌ 
ताय क दनान वल] णिवलला  नीलकट दर्‌ टर्‌ 
पथ्वीनाथ दर | गाशलाल दर 


राजनाथ द| नदतातं ट्र | शामलाल दर्‌ 
= सात नंदलालं दर | लम्बूदर ६ 
प्यारे लाल दर लत करशन टर्‌ न्तलं चर] नर ठ शात न 
त्रिलोकीनाथ दर 
सोः | < { दिल्ली । 
-साभार : * पं, प्राणनाथ दर, शालीमार वाग, "९ 
(-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५५8, 18180 110, 4801110 -1860002. 01411260 0 6810011 
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ज्ञान परित टर की वंशावली... 





(_ वदरी वंशावली, 









वेदह दर (सफ़ाकदल, कन्टहपरिस्तान) 





वालक दर | धर्मचंद दर | निदान दर | ल (संत बन गप) 
नाधह दर ] राजह दर || सोनह दर 
| शिवजी दर्‌| | दारिकानाथ टर | हदयनाथ दर 


त्रिलोकी नाथ दर | सोमनाथ दर्‌ | प्रेमनाथ दर 
मुकुन्द दर्‌ | श्याम सुन्दर दर | कृष्ण दास दर | कैलाश दरं 
| नारायण दर | सर्वानिद दर्‌ | [खलल क्न रघुनाथ दर | शंकर नाथ दर 


| बद्रीनाथ दर्‌ | प्राणनाथ दर्‌ भूषण लत 
| राजीव दर 


| ओमकार नाध | सुदर्शन दर | सालिग राम दर |जियालाल दर 
_ ~ . ^^ 0 
| मनोहर नाथ दर | मोती लाल दर | | वंसीलाल दर | 


क्मण दर्‌ | महादेव टर 









करह दर 






महेश्वर दर 









क साता 





र्ण प्रकाश दर | गौविन्द जू दर | 


जगन्नाथ दर [ अमरनाथ दर | सूरन राम दर] राम दरं | | जञानेन कुमार दर कुमार दर | विजय दर्‌ दर | 
| जवाहर लाल दर्‌ | पुष्कर नाथ दर| जगमोहनं दरं लाल दर| पुष्कर नाथ दर| जगमोहन दर 



















अपुत्र) 





मनोहरनाथ दर | चुन्नीलाल ( 





त 1 
| शिशु दर | निखिल दर | नितिन दर चैतन दर 


(-0 911 ^५ उर्वाण्वि णज ए्धफृनी्प्‌ महं री ॥ ॥पाभ०९ 9. 116, 4871710 -180002. 14111260 0 €७810011 
न | ‡ च । «2 प्रका 
सोत-स £ 2. श्री सम्वत्‌ प्रकाश दर्‌, दिल्ली । 





((-0 


0 -+4 शीलिर पंडित दर 


फतेहचंद दर (अपुत्र) 
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प्रशस्त पंडित दर की वशावली 


प्रशस्त पंडित दर के युत 
बोलाकी पंडित दर की वंशावली 










| प्रशस्त पंडित दर | 













रामह पंडित दर्‌ 


मुकुन्द पंडित दर | कृपाल पंडित दर 
हरिराम दर|लस्सी पंडित दर (अपुत्र) वासह काक दर 


लालह पंडित दर' | चत्तर पंडित दर 












# 
(4 


| लकषम लक्षमण पंडित दर 
नारायण पंडित दर | माधव पंडित दर 


लछठीराम दर (नि) 


ह दर्‌ 


{151 ( 0 [21 (09६ 2/2 1110, 48711८4 -180002. 10411260 0 66810011 
का वर 





| 
| 
| 
| 
| 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली... 





जानकोनाथ दर | सोमनाथ दर | गिरधारी लाल दः 
महाराज कृष्ण दर | अशोक कुमार दर 


पुनीत दर| पीयूष दर 


‰ कृष्ण द्र | ज्ञानेश्वर दर | सतीश ग रं दर्‌ 


रिदा दर| थद्‌ 
* स्रोत-साभार : श्री सोमनाथ दर, नारायणा विहार्‌, नई 


(-0 911 ^ 58108 11451 (२९0५), 1181| ।५808॥, 18180 11॥6, ती -180002. 1411260 0 66810011 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली... 





सद 


दयाराम पंडित दर | गुलाव जू दर |सुख राम दर | सावं चू ए कवल जू दर 





विहार, नई दिल्ती । 


१ टर, नारायण विह ते पृष्ठ तक £ 
सोत-साभार : श्री सोमनाथ दर वंशावली, पृष्ठ 98 से पृष्ठ तक है। 


, चत्तर पंडित दर के अन्य पुत्रौ का 


((-0 93111 1240 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 48011110 -1860002. 01411260 0 €8104011 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली... 









चतत पिदर केषुन ` 
ताव नू दर की वंशावली ` 


वि जूदर 


स निदान दर | 


तत राम जू द्र | लालह जू दर्‌ ठकुर जू दर (नि.) 


शिवजी दर | नाथराम दर | महानंद द्र जआफताव जू दर 


| 


जियालाल दर | अमरनाथ दर राधाकृष्ण दर | 


ताराचंद दर| विश्वेश्वर दर महेश्वर दर (शकर जु दर नारयन जू चट 
यण जू दर्‌ | रघुनाथ दर 
गाश जू दर्‌ | राजहकाक दर्‌ | महताब दर्‌ | दमजू दर नि.) | तसहकाक दर 


नन जू दरं 









न दर्‌ 

















ठक्कर जू दर्‌ 


वासह काक दर वलवदर्‌ दर | सुदर्शन दर| परमानंदं द्र 
श्याम सुन्दर लाल दर | | नीलकट दर 


((-0 3111 41860 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५0५8, 1 8180 110, 8011110 -180002. 01411260 0 6810011 





+ 
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बोलाकी पंडित दर की वशावली... 









चत्तर पंडित दर के पुत्र 
कवलं जू पंडित दर की वंशावली 


 व्न्ललन 


परह्काक दर्‌ 













तेलक जू दर || ऋषकाक दर ५ 
| | जियालाल दर | शंकर जू दर द| [दननघ क दीनानाथ दर | रधा कृष्ण दर राया कृष्ण दर | | | सवनिंद दर | 

| मनमोहन नाथ दर | काशी नाथ दर | नंदलाल दर 
नमाम र 
। 








ड्व 169 पर है। 
((-0 91 ,# 1 १ श 7र्वक्ची १६7 श॑रण्दै॥०, 81111 -180002. 1411260 0 €७800011 
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बोलाकी पडित दर की वशांवली.... 










विशालं द 








कना चन क 
(गविनद दर 
* स्रोत-साभार 


लै कर्नल एस. के, दर, बी 1⁄4, सफदरजंग 


((-0 9101 ^\|2॥९॥ »००० गरम (व्भीध £ जै 18180 110 रोष, 81117) वृहती ०।४२०५ 2\/ 68100111 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली... 





स त जन त चरक 


जलद = चन स 


यसूय] लद चव  ामीबर दर | विशन्ं द दर | विशन्ह दर | - 


ल त्त [ १ सन्दर दर [ कशह ५ प | प्रसाद जु दर | 


((-0 3111 41240 58108 11451 (2२९५५), 1118111 ५0५8, 1 8180 110, 8111110 -180002. [1411260 0 6810011 


नीलकठ टर 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली. .. 


। 3. चत्तर्‌ पठित दर के पुत्र. ` 
मिर्जा पंडित दर्‌ की वंशावली 


दीवान सहज राम मिर्जा पंडित टर 
( ---पट्ज राम दर| मिर्जा पंडित दर 


प्रकाश चू द्र | कशह जू दर 
(अपुत्र) 















| वरिका नाय द] कनाय द क्नय द 





लन्‌ लन 
{रजन नाथ टर | शंभूनाथ दर 


| अ सनन द] 


((-0 31111 41860 58108 11451 (2२९५५), 1118111 ५५8, 1 8180 110, 8011111 -180002. 1411260 0 6810011 
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बोलाकी पंडित दर की वंशावली... 


। लाल पंडित दर कौ वंशावली , 











लालह पंडित दर 










आत्मा राम दर्‌ 


गोवर्धन पंडित दर लक्षमण पंडित दर्‌ 








गोपाल पंडित दर (नि) 





नैः परमत की £ वृह „1 परःय - ट | 
((-0 ७१ स्रः उक्र व वद्ध -पटा 1400 (1) 18180 110, 481111८ -180002. [10411260 0 &€810011 









राजह राम दर्‌ 





| हीरालाल दर | 
अनिल दर | गिरधारीलाल दर | अशोकं दर्‌ 


| पह नू [शव्द ] महिन त्‌ द यू, दर्‌ | शिवजी दर | गौविन्द 
त्रिलोकीनाथ दर | काशीनाथ दर 
शिवन कृष्ण दर | महाराज कृष्ण दर | प्राणनाथ द्र 


विनय दर | सुशील दर 


 ~~-0 9100 ^ कतौ-ऽवाौंतते 77 (२50५), [1811 |\808/, 18180 10, 4१११. 0111260 0 66810011 


स्ोत-साभार : श्री श्यामलाल दर, केश्मोर अपारैट र (8) 
' तिमपुरा, नई दिल्ली । 
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प्रशस्त पंडित दर की वंशावली... 





| नेकू पंडित दर | 
जनादन दर] ग्वाहश राम दर | दुर्गां पंडित दर | जगन्नाथ दर 











डंका म दर [महं घ दर] शिवजी द 
व 


सतराम दर | राजाराम टर्‌ 
(अपुत्र) 
गोपाल द्‌ (0 


[ईशर दर | सरवानंद दर | कण्ठ पंडित दर | गणेश पंडित दर 


रामचद दर 


((-0 3110 ^ 52111282. (1151 (60५), 1121 ।५202| 2 4ए।पिष्‌ -ठै80002 [14111260 0 
~ स ३, ८) विषी ग - \/ ©6800011 
^ टीका राम दर ओर रामह प दर शिशविती 4 
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प्रशस्त पठित दर की वंशावली... 


दौलत पंडित दर कै युत्र ` 
प्रशस्त पंडित दर की वंशावली 






| दामोदर पं. दर | प, दर | 


| 
(अ माधव पडित दर के पम क] ववत कर] गज व 
पुन्न वालह पंडित दर ` 
 . की वंशावली `. मनसा राम दर 
4 


जगन्नाथ दर | विशनाथ दर | बौलह पं द्र लसह प॑ द 


गाशृह पं दर | गुलाव राम दर (वन र [ कतज्छक 
शंकर पंडित दर 


दयाराम पंडित टर 


~ 


प्रभाकर पंडित दर की वंशावली पृष्ट 171 परटे। 












च 
५ १4 
भर भर 


 -0:51६रभित। 5खकव गावली (2८००१, प्रा कै तै ५०५३, 1 2/3; 


10 (कि -कणवी टत 53210011 
लसह प्रित द्र वी चं 


 # वंशावली पृष्ट 119 पर ह| 
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प्रशस्त परित दर की वंशावली... 









` ालह षडिति दर के पुत्र ` 
बोलह पंडित दर की वंशावली ¦ 





बोलह पंडित दर 


महादेव दर 


| दिलाराम दर | 


चन्दर्‌ दर्‌ | रामह दर्‌ | दयाराम दर्‌ 


| गोपाल जू दर | | ग्वाहश दर | सोनह दर | लम्बोदर दर | 
[ लवालाल कर | 








सोदह दर | फेरह दर 


















((-0 3111 41240 58108 11451 (2२९५५), 11811 ५0५8, 1 8180 110, 80111 -180002. 1411260 0 6810011 
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प्रशस्त पठित दर की वशावली... 





| वालह पंडित दर | 
लसह पंडित दर 
रूपचंद दर | शक्ति पं. दर | सदानंद दर | जैराम दर 











सो 


गोविन्द राम दर्‌ | कृष्णह पं. द्र 








दयाराम दर्‌ 





शंकर पं. दर (निसंतान) 






| रज्र दर | | अशोक कुमार दर ष. 
| तेलक तलक्रचद दर्‌ | गोपाल जू दर 


लसह काक दर १ 
न ज अमरचंद दर र): 


| ©©-0 5111 ^|8॥५ 58108 111 (२९०५), 11वा। ५३087, 18180 110, 181111८ -180002. 01011260 0 €68100111 
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प्रशस्त पडित दर की वंशावली... 





| लसह पंडित दर | 


जी राम दर ¡ सदानंद दर | शक्ति पंडित दर | रूपचंद दर 














मनसा राम | रामचंद पर्‌ || आफताब जू दर | परमानंद दर | 


| अमर चंद दर| [नंद राम दर कृपाल पंडित दर 


तूर्नं राम दर [ गुलाव राम दर 
ष क स 
ह 


शम्भू नाथ दर 


भूषण लाल दर | हीरा लाल दर 


उमर नाच दर [रम चंद दर मनोहर नाथ दर 





((-0 93111 41240 58108 11451 (2२९५५), 11811 ५80५8, 1 8180 110, 8011110 -180002. 21411260 0 6810011 
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प्रशस्त पित दर की वंशावली... 





प्रभाकर पंडित दर 


भास्कर पंडित दर 


राजा राम दर्‌ 


रूपचंद दर 
परमानंद दर 
ह| शिवजी दर | आननद जू दर | महेश्वरनाय दर्‌ ] श्री दर जू दर 


| जानकी नाथ दर |ओमकारनाथ दर 
॥ 0 पवः 




















| | कश्यप दर दर| ऋषि दर | 


1 
| 
||| | 
||| || 
1 
| 


स्रोत-साभार : श्री राजनाथ दर, लोघी कालोनी 
(-0 3111 1840 58108 11451 (२९७५५), 11811 ५80५8॥, (बा ित्ि५ -180002. 1011260 0\ 66810011 
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प्रशस्त पंडित दर की वंशावली... 
ईशर पंडित दर की वंशावली 






ईशर पंडित दर 














काशी पंडित दर कुष्ण पंडित दर 


विशन्ह जू दर |श्री कंठ दर विदह पंडित दर 
“ 19. 


नंदह दर | | वावूराम दर | जिन्दह दर्‌ रामह पंडित दर 


फतेहचंद दर | लसह प. दर 
(निस्संतान) | निस्संतान) 





0 


द दर| कृष्ण दास दर मनवनं तंत] दास दर | 





| 

















(~~ 
आननद दरं 
टीका राम दर 





नारायण जु दर | धर्मचद दर | जू दर | धर्मचंद दर 


वासुदेव दर | नाथ दर**| | गोपाल प॑. दर +* | सौनह दर | ईशर दर 
राधाकृष्ण दर| लक्ष्मीदर | कृपा राम दर्‌ | विशम्बर न 


चन्नीलाल दर | जवाहरलाल दर जगनाथ दर 
रामचंद दर (` अ 


ञपरनाध दर| विदह लाल दर | शम्भूनाथ दर्‌ 
वकील वकील 


(जैनदार मोहल्ला) | । अन्नतनाग) 



























गृणहलाल दर्‌ 
वकील 
(जैनदार मोहल्ला) 















पृथ्वी नाथ दर | श्यामलाल दर्‌ 





“* नाथ दर ओर गोपाल पंडित दर की वंशावली पृष्ट 1/0 पर ह| 
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162 ^ कौन जाने तरा स्वभाव 


प्रशस्त पडित दर की वंशावली... 


य = कक न 


नारायण जू दर के पुत्र 
नाय जू दर कौ वंशावली 










टीरालाल दर 





+ धर्मचद्‌ दर्‌ के पुत्र 
गोपाल पं दर की वंशावली 











त्रिलोकीनाथ दर पुष्करनाथ दर्‌ 


रन दर्‌ | तेजकृष्ण दर्‌ 





पृथ्वीनाथ दर*** 


1 
41 





महाराजकुष्ण दर 





: ***% श्री पृथ्वीनाथ दर, दित्ती। 


(-0 01 ष्रत्र-पभा 108 11 
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गोपाल पठित दर की वंशावली... 













 गोवर्दून दरकेपुत्र 
गणेश दास दर की वंशावली 


| गणेश दास दर | 


सुखदर जू दर | परह दर | रामह जू दर्‌ | प्रसाद जू दर्‌ (कन्ठहपरिस्तान से) 


10 
सतराम दर शिवजी दर | जानकौनाथ दर ट्र । जानकीनाथ दर | राघव दर | श्रीदर दर 
 । ~> 


एम. के. दर | अशोक दर सम्पूर्णं दर 


प्रकाश्‌ दर्‌ 














टीक्कलाल दर| आफताव जू दर्‌ 


द्राहरिकानाथ दर | अमरनाथ दर^ | रललातं दर 


जगन्नाथ दर 











((-0 ॐघोत्र<सा$प्रश३ 71 श्री (हठ्रपत्ताथ)ह्ए पप्राग०य५॥० 12111110 -180002. 10411260 0 60810011 
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164 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


दोलत पंडित दर की वंशावली... 


दौलत पंडित दर के पुत्र 
श्रवं पडत दर की वंशावली 


श्रव पंडित दर 
नदह पंडित दर | विशनाथ दर | सुदह पंडित दर ५ 


राजह पंडित दर | गणेश पंडितं दर 























वरनाकर्‌ द्र्‌ | नारायण पंडित दर | सदानंद दर्‌ 








राजह दर | मानह दर 


शंकर दर | अमर चंद ५ 
 आफतावं दर] [मुकुन्द दर 
| महेश्वर दर्‌] आनन्व दर| दर्‌| आनन्द दर्‌ 
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दौलत पडित दर की वंशावली... 


च, के ~ पुन 
वंशावली ॐ 
~ 9 


व 





((-0 91101 ^| 58108 11451 (२९५५), 11811 ५३५8, 1 8180 10, 48111110 -180002. 01411260 0 6810011 








166 ^ कौन जाने तेरा स्वभाव 


वि निवेदन 
इस ह मं सम्मिलित वंशावली संबंधी सूचना यदि अपुष्ट अथवा 
सही पृष्ठ पर अकित नहीं है तो कृपया पष्टठाकित प्रपत्र के निर्दिष्ट स्तम्भो 


मं वाष्ठित सूचना प्रदान कर निम्न पतों मे 7 | 
क पतों मेँ से किसी एक पते पर प्रेषित 


1. सतीश दर ~ 
4. डां जानकी द्र 
282-सी, पाकेटा, तीर्थ नगर 1 
फेज. | ब्दी ` 


मयूर विहार, तालाव तिलो 
नईं दिल्ली-110091 जम्मू-1 80009 


दूरभाष : 011-22588500 दूरभाष 


2. रवि दर्‌ 
अलख कन्सलटंट प्राईवेट लिमिटेड 
होटल अर्जुन, ज्वैल चौक 
ध 


दूरभाष : 0191-576278, 54878 


3. त्रिलोकी नाथ दर 
3531114. 
मालवीय नगर 
जयपुर (राजस्थान) 
दूरभाष : 0141-540970 


नोट : इसर्क अतिरिक्त यदि आप किसी 
उसकी सूचना भी उपरोक्त दर परिवार से परिचित हो 

तो उसकी सूचना भी उपरोक्त किसी एकं पत चत 
करे । क पते पर प्रेषित करने की कृपा 
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प पी 


1. पितामह का नाम 
2. पिता का नाम 
8. पिता के भाईयों (चाचा) 


१ 


~ 


पुरुष सदस्यो का विवरण : 
4. कश्मीर का स्थायी पता 


बा 1.4... 
1 
[7 


7 


5. भाईयों का नाम 
एवं उनके परिवार के 
पुरुष सदस्यों का नाम 
सहित विवरण 


* 
[त 
७०००००० ००००००१०१ 
[1 
५००००००१००१००१५ 
वा 11 


५०००००००००००१०१०१०१ 
[0 


6. स्वयं का नाम तथा 
परिवार के पुरुष सदस्यौ 
का विवरण 


1 = 
ध (11 
१1००-4 
7१71111 
(0 
५१४४१११० 


११११1 
0. 10 
{11 


१ 1] 002 [) 
# १ / 


| 
| 
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168 ^ कोन जाने तेरा स्वभाव 


५. पत्र-व्यवहार हेतु पता क 


181 
१००१ 
७०११००११ 
०७००७००० 
०००७७०७०००७७७७०००७७००००००००७०७७७७०००७००००००००७००००००००००८ 


५१५ 
721१) 
७००१०१५५ 
8१27111 
कनक क०ककक० ० 999कक०5 क मकक कक न9क०9 ००००० ० 


नाप न 
8. क्या पुस्तक मे आपके 

परिवार का विवरण दर्ज है : हां ^ नहीं 
(अ) यदि हां तो किस पृष्ठ पर? 

(ब) यदि नहीं तो आपके विचार 

से यह विवरण किस पृष्ठ पर दर्ज होना चाहिए? 

9. आप दारा प्रेषित वंशावली संबंधी सूचना का आधार क्या है? 
10. क्या आप साहिव-दर है? 


तिथि : 


(हस्ताक्षर) 
पूरा नाम 
पता 


® 4 
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